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PREFACE 


Lord Buddha had given to the world the _invaluable fruits: 
of his meditation for long forty-five years, He conducted and 
recommended his teachings in the language of the common man 
so thst ali could reap the benefit thereof. The unique collec- 
tion of his wisdom has come down to us in three caskets (éri- 
pitakas ) dealing with the rites and practices of the monks and 

nuns ( vinaya-pitaka), instructions for the common man 
(sutra-pigaka) and the high Philosophical tenets for the intelle- 
gential (abhidhamma-pitaka). 

Of the three, the Abhidhamma-pijaka is by far the best 
in the sphere of sublime thoughts. It therefore badly needed 
a monograph in which the basic contributions could be mar- 
shalled into a consistent whole ina language, precise and 
forceful. This was done by Acharya Anirudha from South 
India in early Christian centuries. The longfelt want was 
fulfilled by his Abhidhammattha-Sajgaha. 


The popularity of the work is borne out by the fact that 
a number of commentaries by eminent scholars were written 
thereon. Of these, the Abhidhammattha-vibhavani has drawn 
respectful attention of the reading public. Of the various 
contributions by Sumangala-Sgmi of Ceylon (cir. eleventh 
century) on the exposition of the traditional Buddhist philo- 
sophy, this commentary has obtained a special dignity in 
point of clarity preciseness. 

Bhadanta Revetadhamma has done an important service in 
bringing out a critical edition of the Abhidhammattha-sangaha 
together with the Abhidhammattha-vibhavani. For the first 
time, the two in one are appearing in Devang 8911 script. The 
present edition is based upon careful comparison of several 
earliar editions available in India and outside. Variants of 
readings have been carefully noted at the footnotes and some- 
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times new readings have been suggested. References in the 
commentary have been traced as far as practicable. The value 
of the edition has been enhanced by an Introduction in Hindi 
in which the background of the present work and its critical 
analysis have been dealt with. 

In due recognition of its importance. the work has been 
prescribed everywhere in the curriculum for Pali at different 
examinations of India. The present edition would be immen- 
sely useful for the student in Pali. Besides, it will serve a 
much larger purpose. It will fulfil ‘a cherished mission—to 
throw open to the wider public the heart of the Buddha. 

1 wish the edition all success. 


Dr. SIDDHESVARA BHATTACARYA 
M.A. (Hons.), Ph.D, (Lond.), D.Litt. (Lille), 
Bar-at-Law (Gray’s Inn ), Kayya-Tirth, 

Nyaya-Vaisesika-Acarya (Gold-medalist) 
Mayurbhanj Professor & Head of the 
Department of Sanskrit & Pali 
Banaras Hindu University 
Varanasi-5. 
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निदान 


लोक के शास्ता भगवान्‌ वुद्ध ने वुद्धत्व-प्रासति के अनन्तर मध्यमण्डल में 
चारिका करते हुये लगातार ४५ वर्षों तक लोककल्याणार्थं तत्कालीन लोकभाषा 
में जो उपदेश किया, सौभाग्य से त्रिपिटिक के रूप में वह आज भी सुरक्षित हे । 
वे चाहते थे कि उनका सन्देश जनसाधारण तक पहुँचे, एतदर्थ स्वयं उन्होंने 
तत्कालीन लोकभाषा ( मागधी ) में उपदेश किया और साथ ही अपने श्रावकों 
को भी यह अनुमति प्रदान की कि वे बुद्ध के उपदेशों को अपनी-अपनी भाषा में 
परिवर्तित कर धारण कर सकते हैं । सम्भवतः उन दिनों तत्कालीन अनेक भाषाओं 
में वुद्धवचनों के संग्रह उपलब्ध हों; किन्तु ग्राज जो बुद्धवचन हमें उपलब्ध हैं, 
वे एक ही भाषा में उपनिवद्ध हैं, जिसे हम 'पालिभाषा” कहते हैं। कालान्तर में 
इसी भाषा में पुष्कल साहित्य की रचना हुई । त्रिपिटक पर अ्रट्ठकथायें तथा ग्रट्ठ- 
कथाओं पर टीका, ग्रनुटीका, मधुटीका, योजना, गण्ठी ग्रादि अनेक ग्रन्थ समय समय 
पर निर्मित हुए । इनके अतिरिक्त ग्रनुपिटक और उन पर अ्ट्ठकथा, टीका आदि 
प्रचुरसाहित्य भी हमें इसी पालिभाषा में उपलब्ध होता है। इससे अनुमान 
किया जा सकता है कि यह कितना प्रभूत साहित्य है । यह सम्पुर्ण महान्‌ साहित्य 
बर्मा, सिहल, श्याम, कम्बोज आदि बौद्ध देशों में आज भी सुरक्षित है | न केवल 
सुरक्षित ही है; अपितु भ्रध्ययन-प्रध्यापन और ग्रन्थलेखन श्रादि द्वारा अनुदिन 
वृद्धिङ्गत भी हो रहा है । वहाँ के मनीषी इस साहित्य की उसी प्रकार सुरक्षा 
कर रहे हैं, जिस प्रकार भारत में वेद और वैदिक साहित्य की सुरक्षा की 
जा रही है | 
श्रिपिटक-भगवान्‌ वुद्ध के महापरिनिर्वाण के अनन्तर उनके प्रमुख शिष्यों 
ने बुद्धवचनों की सुरक्षा की दृष्टि से उनका तीन भागों में संग्रह किया । वे 
तीन विभाग पिटारियों की भाँति हैं, अतः उन्हें 'त्रिपिटक' कहा जाता है। 
विनयपिटक, सुत्तपिटक और ग्रभिधम्मपि टक--ये तीन पिटक हैं । जिसमें भिक्षु 
झर भिक्षुणियों से सम्बद्ध पालनीय धर्मों के उपदेश सङ गृहीत हैं उसे 'विनय- 
पिटक', जिसमें सभी लोगों के लिये सामान्य उपदेश सङ गृहीत हैं उसे 'सुत्त- 
fren’ तथा जिसमें विद्वानों द्वारा समझने योग्य गम्भीर और दार्शनिक सिद्धान्त 
उपदिष्ट हैं उसे 'झभिधम्मपिटक' कहते हैं। ये तीनों पिटक भी भ्रनेक उपविभागों 
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में विभक्त हैं, हम विस्तार के भय से उनका निरूपण न कर प्रस्तुत ग्रन्थ से सम्बद्ध 
(अभिघम्मपिटक' के उपविभागो का ही निर्देश कर रहे हैं। 

अभिधम्मपिटक- यह सात प्रकरणों में विभक्त है, यथा--धम्मसज्भरि, 
विभङ्ग, घातुकथा, पुग्गलपञ्ञत्ति, कथावत्यु, यमक और पट्ठान । यद्यपि इनमें 
अनेक गम्भीर और दुर्वोध दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है; तथापि 
संक्षेपतः चित्त; चैतसिके, रूप और निर्वाण-ये चार परमार्थ घमं ही इन सभी 
प्रकरणों के सामान्य अभिधेय हें । इन चार परमार्थ धर्मो का स्पष्ट और 
अश्नान्त ज्ञान कराने के लिये इनका विभिन्न प्रकार से संयोग और विभाग करके 
इन प्रकरणों में प्रतिपादन किया गया है। इस तरह शैली की दृष्टि से इस पिटक 
का सात प्रकरणों में विभाजन होता है । 

अभिधम्मत्थसज्नह--यह ग्रन्थ भ्रभिधम्मपिटक को समभने के लिये 
कुकी के समान है। इसे अभिधम्मपिटक का 'प्रवेशद्वार भी कहा जा सकता 
है। इसमें ग्रभिधम्मपिटक के समस्त अभिधेय संक्षिप्त ग्रोर सरल ढंग से प्रति- 
पादित हैं। इसका भ्रध्ययन किये विना अभिधम्म पिटक जैसे gee साहित्य में 
प्रवेश कर पाना प्रत्यन्त कठिन है । संक्षिप्त होने पर भी यह ग्रन्थ अपने में 
पूणां है । भ्रभिधम्मपिटक के प्राथमिक जिज्ञासुओं के लिये इसका अध्ययन अत्यन्त 
« आवश्यक है । यही कारण है कि बर्मा, लद्बा ग्रादि समस्त बौद्ध देशों में इसका 
व्यापक अ्रध्ययन-अध्यापन होता है । यह ग्रन्थ सर्वत्र प्रारम्भिक पाठयक्रम में 
भ्रनिवायंरूप से निर्धारित हे । इसमें कुल ९ परिच्छेद हैं, यथा-चित्तसङ्गह, 
चेतसिकसङ्ग, पकिण्णकसङ्गह, वीथिसङ्गह्‌, वीथिमुत्तसङ्गह, रूपसङ्गह, समुञ्चय- 
सङ्गह, पञ्चयसङ्गह तथा किम्मद्ठानसङ्गह्‌ | 

ब्रह्मदेश आजकल न केवल बौद्धधमँ का; अ्रपितु ग्रभिधमे साहित्य के 
विशेष भ्रघ्ययन का प्रधान केन्द्र माना जाता है । श्रभिधम के अध्ययन की वर्मी 
परम्परा शताब्दियों पुरानी है । इतिहास के भ्रध्ययन से ज्ञात होता है कि इस 
पर अनेक बार गम्भीर वाधायें भ्राई; किन्तु किसी न किसी तरह यह भ्राजतक 
myer से विद्यमान है। वहाँ के स्री भ्रौर बच्चे भी अ्रभिधर्म का अध्ययन 
करते हैं प्रोर उसे कण्ठस्थ रखते हैं । शासन की झोर से भी इसके ग्रध्ययन 
के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाता है। जिस प्रकार भारत में गीता और 
रामायण की शलाका आदि परीक्षाय होती हैं उसी प्रकार बर्मा में भी अनेक 
प्रकार की परीक्षाये प्रायोजित की जाती हैं, जिनमें सभी स्तर के स्री और पुरुष 
सम्मिलित होते हैं भोौर.सफल व्यक्तियों को शासन की भोर से पुरस्कृत किया 
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जाता है । प्रस्तुत ग्रन्थ का बर्मा में व्यापक प्रचार है । वहाँ के मनीषियों ने इसं 
पर अनेक गम्भीर और विस्तृत टीकायें लिखी हैं। 
ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय 
पहले कहा गया है कि चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण- ये चार परमार्थं - 
घमं ही समस्त अ्रभिधम के सामान्य अभिधेय हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता आचाये 
अनुरुद्ध ने भी ग्रन्थारम्भ में इन्हीं चार धर्मों के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की 
है । तदनुसार सम्पुणां ग्रन्थ के ९ परिच्छेदों में उन्होंने इन्हीं विषयों का संक्षि 
व्याख्यान किया है । हम यहाँ प्रत्येक परिच्छेद का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं । 
प्रथम परिच्छेद्‌--प्रघानतः चित्त ही इस परिच्छेद का प्रतिपाद्य विषय है । 

“विषय (आलम्बन) को जानना'-इस लक्षण के अनुसार चित्त यद्यपि एकविव 
ही होता है; तथापि भूमि, जाति, सम्प्रयोग, वेदना एवं संस्कार झादि Fel 
द्वारा भनेक प्रकार से विभाग करके आचार्य ने उसका इस परिच्छेद में प्रतिपादन 
किया है । सर्वप्रथम उसका भुमि द्वारा विभाजन किया गया है । भूमियाँ चार 
होती हैं, यथा- कामावचर भूमि, रूपावचर भूमि, अरूपावचर भूमि तथाँ 
लोकोत्तर भूमि । इन भूमियों में पाया जानेवाला चित्त भी चार प्रकार का होता है, 
यथा कामावचर चित्त, रूपावचर चित्त, अरूपावचर चित्त एवं लोकोत्तर चित्त । 
जो चित्त प्रायः कामतृष्णा की श्रालम्वनभूत कामभूमि में पाये जाते हैं उन्हें 
'कामावचर चित्त, रूपतृष्णा की आलम्बनभूत रूपभूमि में पाये जानेवाले 
चित्तों को “रूपावचर चित्त' तथा अरूपतृष्णा की झालम्वनभूत अरूपभ्रुमि में 
पाये जानेवाले चित्तों को 'अरूपावचर चित्त' कहते हैं। ये तीन लौकिक भूमियाँ 
हैं । इनसे ऊध्वं अलौकिक भूमि होती है जिसे 'लोकोत्तर भुमि! कहते हैं । यहाँ 
भूमि” शब्द का व्यवहार ग्रौपचारिक है । नीचे की तीन भूमियों की भाँति यह 
कोई दैशिक भूमि (स्थानविशेष) नहीं है; अपितु लौकिक बन्धनों (क्लेशो) से ऊध्वं 
चित्त की एक श्रवस्थामात्र है । इस भूमि (भ्रवस्था) में पाये जानेवाले चित्तों 
को "लोकोत्तर faa’ कहते हैं। 'कामावचर Fra’ भी तीनप्रकार के होते हैं, 
'यथा--श्रकुशल, अहेतुक AK कामावचर शोभन। सोभ, द्वेष और मोह नामक 
"अकुशल हेतुझओं से सम्प्रयुक्त चित्त 'भ्रकुशल' कहलाते हैं। ये चित्त १२ प्रकार के 
होते हैं, यथा--८ लोभमूल, २ द्वेषमूल तथा २ मोहमूल । जो चित्त कुशल या 
कुशल हेतुओं से सम्प्रयुक्त नहीं होते हैं, वे 'प्रहेतुक' कहलाते हैं। ये १८ प्रकार के 
होते हैं, यथा - ७ग्रकुषलविपाक, ८ कुशलविपाक तथा ३ क्रियाचित्त। झलोभ, 
MEN और ग्रमोह नामक कुशलहेतुश्रों से सम्प्रयुक्त चित्त 'कामावचर शोभन चि त्त? 
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हैं। ये २४ प्रकार के होते है । इनका तीन भागों में संग्रह , किया गया है, 
यथा--८ कुशल चित्त ( इन्हें 'महाकुशल' भी कहते हैं 1), ८ विपाक चित्त 
( इन्हें 'महाविपाक' भी कहते है 1) तथा ८ क्रियाचित्त ( इन्हें 'महाक्रिया” भी 
कहते हैं ) । इस प्रकार 'कामावचर चित्त! संख्या में ५४ प्रकार के होते हैं । 
इनमे से अकुशल और अहेतुक चित्त 'अशोभन' तथा शेष 'शोभन” कहलाते 
है। इन कामावचर चित्तों का सौमनस्य, दौमंनस्य, सुख, दुःख और उपेक्षा-- 
इनः ५ वेंदनाओं के भेद से; दृष्टिगतसम्प्रयुक्त, दृष्टिगतविप्रयुक्त, ज्ञानसम्प्रयुक्त, 
ज्ञानविप्रयुक्त--आदि सम्प्रयोग के भेद से; तया ससंस्कारिक आर असंस्कारिक-- 
झादि संस्कार के भेद से भ्रनेकधा विभाजन किया गया है । 
रूपावचर चित्त १५ तथा अरूपावचर चित्त १२ होते हैं। रूपावचर में 
५ कुशल, ५ विपाक और ५ क्रिया चित्त होते हैं। अख्पावचर में भी ४ 
कुशल, ४ विपाक भोर ४ क्रिया चित्त होते हैं। ध्यानों की दृष्टि से भी 
इनकी गणना की जाती है, यथा--प्रथम ध्यान चित्त ३, द्वितीय ध्यान चित्त ३, 
तृतीय ध्यान चित्त ३, चतुर्थं ध्यान चित्त ३ तथा पञ्चम ध्यान चित्त १५। 
ज्ञातव्य है कि सभी भ्ररूपावचर चित्त पश्चम ध्यात में संग्रहीत होते हैं। ये 
रूपावचर आर अरूपावचर (२७) चित्त 'महग्गत चित्त' भी कहे जाते हैं। 
वितके, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता-ये ५ घ्यानाङ्ग होते हैं। प्रथम 
च्यान में ये पाँचौं सम्प्रयुक्त होते हैं। द्वितीय ध्यान में वितकं को छोड़कर ४ 
घ्यानाङ्ग, तृतीय ध्यान में वितकं श्रौर विचार को छोड़कर ३ ध्यानाङ्ग, चतुर्थ 
ध्यान में वितं, विचार ग्रौर प्रीति को छोड़कर २ ध्यानाज तथा पञ्चम ध्यान में 
वितक॑, विचार, प्रीति और सुख को छोड़कर ( सुख के स्थान में उपेक्षा रखकर ) 
उपेक्षा और एकाग्रता ये २ ध्यानाङ्ग सम्प्रयुक्त होते हैं। प्रथम ध्यान के झति- 
क्रमणा से द्वितीय ध्यान तथा द्वितीय घ्यात के अतिक्रमण से तृतीय ध्यान--इसी 
तरह नीचे-नीचे ध्यानों के अतिक्रमण से ऊपर-ऊपर के रूपावचर ध्यान प्राप्त 
होते हैं। यह ज्ञातव्य है कि ऊपर ऊपर के रूपावचर ध्यानों की प्राप्ति के लिये 
झालम्बन का प्रतिक्रमण अ्रपेक्षित नहीं है, जब कि भ्ररूपावचर ध्यानों में ऊपर 
ऊपर के घ्यानों की प्राप्ति के लिये नीचे नीचे के ध्यानों के आलम्बन का ग्रतिट 
क्रमण अपेक्षित होता है, वहाँ ध्यान का अतिक्रमण अपेक्षित नहीं होता । 
लोकोत्तर चित्त ८ प्रकार के होते Sl ये प्रायं पुद्गलों के चित्त होते हैं । 
भ्राये पुद्गल वे होते हैं, जिन्होंने मार्ग या फल की प्राप्ति की है। ४ मागेस्थ 
'प्रौर ४ फलस्थ--इस प्रकार प्राय पुद्गल wafer होते हैं, इसलिये लोकोत्तर 
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चित्त भी ८ प्रकार के होते हैं। स्रोतापत्ति मागं को प्रास पुद्गल 'स्रोतापत्ति 
मार्गस्थ! तथा स्रोतापत्ति फल को प्राप्त पुद्गल 'स्रोतापत्ति फलस्थ' कहलाता है। 
इन दोनों को 'स्रोतापन्न Gare’ कहते हैं। वह इस संसार में ७ से अधिक जन्म 
ग्रहण नहीं करता, इस वीच उसे waar निर्वाण का लाभ हो जाता है। सक्नुदा- 
गामी मागं को प्रात पुद्गल 'सकृदागामिमागस्थ' तथा सकृदागामी फल को प्रास 
पुद्गल 'सङ्कदागामिफलस्थ' कहलाता है। इन दोनों को 'सक्गदागामी पुद्गल' 
कहते हैं। उसका इस भव ( संसार ) में अधिक से अधिक एक वार जन्म होता 
है। अनागामी मार्ग को प्रास पुद्गल 'अनागामिमार्गस्थ' तथा श्रनागामी फल 
को प्राप्त पुद्गल 'अनागामिफलस्थ' कहलाता है। इन दोनों को 'श्रनागामी 
Gara’ कहते हैं। वह इस संसार में पुनः नहीं भ्राता है । यहाँ से च्युत होकर 
ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता है भौर वहीं निर्वाण का लाभ कर लेता है। अहँ 
ant को प्रास्त पुद्गल 'गहंत्‌ मार्गस्थ' तथा ada को प्रास पुद्गल 'अरहंत्‌ 
फलस्थ Gare’ कहलाता है। इन दोनों को ‘Meg पुद्गल' कहते Sl यह वह 
पुद्गल है, जिसने इसी जन्म में अशेष क्लेशों का प्रहाण कर निर्वाण का लाभ 
कर लिया है। इन लोकोत्तर चित्तों की प्राप्ति घ्यानों की प्राप्ति से नहीं होती; 
अपितु विपश्यना द्वारा होती है । योगी विपश्यना द्वारा जब 'नाम रूप परिच्छेद' 
रादि दसविध ज्ञानो को क्रमशः प्राप्त करता है तो उसे प्रथम मार्ग की तदनन्तर 
प्रथमफल की प्राप्ति होती है । तदनन्तर पुनः पुनः विपश्यनाभावना करने से 
क्रमशः आगे के मार्गो श्रोर फलों की प्राप्ति होती है। इस परिच्छेद में चित्तों की 
कुल संख्या ८९ है तथा प्रत्येक लोकोत्तर चित्त पाँच पाँच घ्यानों से भी सम्प्रयुत्त 
होते हैं, अतः चित्तों की कुल संख्या १२१ भी हो जाती है। 
द्वितीय परिच्छेद्‌-चित्त में सम्प्रयुक्त होनेवाले घमं 'चैतसिक' कहलाते हैं। 
चित्त और चैतसिक--इन दोनों धर्मों का उत्पाद और निरोध साथ साथ होता है 
तथा इन दोनों का झालम्बन MK भ्राश्रयवस्तु भी समान होते हें । इन दोनों में 
चित्त प्रधान तथा चैतसिक प्रधान होते हैं। अप्रधान होने पर भी चैतसिक धम 
चित्तों को नाना स्वरूपों में परिणत करने में समर्थ होते हैं। चैतसिक ५२ प्रकार 
के होते हैं और इनके अपने भ्रपने पृथक्‌ पृथक्‌ लक्षण होते हँ । झाचायं अनुरुद्ध ने 
इन्हें तीन भागों में विभक्त किया है, यथा - अन्यसमान, अकुशल और शोभन 
चैतसिक। १३ भ्रन्यसमान चैतसिकों मे स्पशं, वेदना-आदि ७ चैतसिक सभी 
।चित्तों से सम्प्रयुक्त होने के कारण 'सर्वेचित्त साधारण चैतसिक' कहे जाते हैं तथा 
वितकं, विचार-आदि safes ६ चैतसिक यथासम्भव शोभन और अशोभन 
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दोनों प्रकार के चित्तो में यथायोग्य सम्प्रयुक्त होने के कारण 'प्रकीणँक चैतसिक' 
कहे जाते हैं। अकुशल चैतसिक यथायोग्य अकुशल चित्तो में ही सम्प्रयुक्त होते 
हैं; भ्रन्यत्र नहीं । शोभन चैतसिक सर्वथा शोभन चित्तो में ही यथायोग्य सम्प्रयुक्त 
. होते हैं। ये कदापि भ्रशोभन ( भ्रकुशल भ्रौर भ्रहेतुक ) चित्तो में सम्प्रयुक्त नहीं 
होते । उपर्युक्त ५२ चैतसिकों में से ईर्ष्या, area, कोकृत्य, विरतित्रय, करुणा, 
मुदिता, मात, स्त्यान एवं मिद्ध--ये ११ चैतसिक 'अ्नियत योगी” कहलाते हैं; 
क्योंकि ये सर्वदा पृथक्‌ पृथक्‌ तथा कदाचित्‌ उपलब्ध होते हैं। इनमें स्त्यान 
झौर मिद्ध सवंदा साथ उपलब्ध होते हैं । री 
सम्प्रयोग-तय AL सङ ग्रह-तय--ये दो होते हैं। इनमें से सम्प्रयोग-तय 
द्वारा चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होनेवाले चित्त तथा संग्रह-नय द्वारा चित्तों से सम्प्रयुक्त 
होनेवाले चैतसिक दिखलाये गये हें । 
तृतीय परिच्छेद--इसमें ६ संग्रहों का प्रतिपादन किया गया है, यथा--- 
वेदनासंग्रह, हेतुसंग्रह, SAAS, SAAS, आलम्बनसंग्रह और वस्तुसंग्रह । इस 
परिच्छेद में वेदना, हेतु ग्रादि द्वारा उपर्युक्त चित्त-चैतसिक धर्मों के ६ प्रकार के 
संग्रह दिखलाये गये हैं । MARAT का अनुभव करना' इस लक्षण के ग्रनुसार 
वेदनाय तीन हैं, यथा-- सुख, दुःख एवं उपेक्षा । वे हो इन्द्रियों के भेद से पाँच 
प्रकार की हो जाती हैं, यथा--सुख, दुःख, सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा । 
जिसमें बेदनाझो द्वारा चित्त-चैतसिको का विभाजन किया जाता है उसे 'वेदना- 
संग्रह! कहते ह । = 
हेतु ६ प्रकार के होते हैं, यथा--लोभ, द्वेष और मोह तथा ग्रलोभ, ग्रद्वेष 
झौर ग्रमोह | इनमें लोभ, द्वेष भौर मोह--ये ग्रकुशल तथा ग्रलोभ, भ्रद्देष और 
झमोह--ये कुशल-अब्याकृत हेतु हें जिसमें षड्विध हेतुओ द्वारा चित्त-चैतसिकों 
का विभाजन किया जाता है उसे 'हेतुसंग्रह' कहते हैं । 
प्रतिसन्धि, भधङ्ग, ग्रावजन आदि १४ कृत्यों द्वारा जिसमें चित्त-चैतसिको का 
विभाजन किया जाता है उसे 'कृत्यसंग्रह' कहते हैं । 
चक्षुर्दार, श्रोत्रद्वार ादि ६ द्वारों द्वारा जिसमें चित्त-चैतसिकों का विभाजन 
किया जाता है उसे 'द्वारसंग्रह' कहते हैं । यहाँ चक्षुःप्रसाद ही चक्षु्दार, श्रोत्रप्रसाद 
श्रोत्रद्वार, घाणप्रसाद घ्राणाद्वार, जिह्वाप्रसाद जिह्वाद्वार, कायप्रसाद कायद्वार 
तथा मनस्‌ ( HAG) मनोद्वार कहा जाता दै । 
रूप, शब्द म्रादि षड्विध प्रालम्बनों द्वारा जिसमें चित्त-चैतसिकों का, विभाजव 
किया जाता है उसे 'आलम्बनसंग्रह! कहते हैं। आालम्बन के विना चित्त का 
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उत्पाद असम्भव है तथा ग्रालम्बन के विना चित्त का परिज्ञान भी श्रसम्भव है, 
अतः श्रालम्वनों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है । इस संग्रह में चित्त-चैतसिकों के 
सभी झालम्बन यथायोग्य दिखलाये गये हैं, अतः इस संग्रह का परिशीलन 
अपेक्षित है । 

वस्तु ६ प्रकार की होती हैं, यथा- चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय और 
हृदय । चित्त-चैतसिकों के आश्रय ( उत्पत्ति-स्थान ) को “वस्तु” कहते हैं। इन 
षड्विध वस्तुओं द्वारा जिसमें चित्त-चैतसिकों का विभाजन किया जाता है उसे 
“बस्तुसंग्रह” कहते हैं । 

चतुर्थ परिच्छेद--'वियन्ति गच्छन्ति सत्ता एत्या ति वीथि, वीथि विया 
ति वीथि'--इस विग्रह के अनुसार सत्त्वो की सन्तान में नियमतः उत्पन्न होनेवाली 
चित्तसन्तति के प्रकारविशेष को 'वीथि' कहते है; क्योंकि वे मागं ( रास्ते ) के 
सदृश होती हँ । यह वीथिपरिच्छेद इस ग्रन्थ का महत्त्वपूरां प्रकरण है । इसके . 
सम्यग्‌ अध्ययन से नाना प्रकार की चित्तप्रवृत्तियों का तथा एक वीथि में कितने 
क्षण होते हें--इत्यादि विषयों का सुस्पष्ट परिज्ञान हो जाता है । 

अभिवषम शास्र में चित्तों की सन्ततियों को 'चित्तवीथि' तथा रूपधर्मों की 
सन्ततियों को 'र्पवीथि' कहा गया है। इन वीथियों के सम्यग्‌ ज्ञान के विना 
पालि-ग्रटकथाओ का सम्यग्‌ ज्ञान असम्भव है । विपश्यना कम्मट्ठान को आरब्ब 
करने के ग्रभिलापी सावकों में अ्नित्य-श्रनात्म-डुःख विषयक ज्ञान उत्पन्न होने के 
लिये इन वीथियों का ज्ञान परमावश्यक है । एक तरह से ये वीथियाँ वोद्धदशंन के 
हृदय को भाँति हैं। यद्यपि आचाये अनुरुद्ध ने प्रस्तुत प्रकरण में कतिपय वीथियों 
का प्रतिपादन, किया है; तथापि उनके ्रतिसूक्ष्म होने के कारणा तथा वर्णन अति 
संक्षिप्त होने के कारण जिज्ञासुग्नो को यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता । प्राचीन काल 
से लेकर आज तक की ब्रह्मदेशीय श्राचायं परम्परा ने इन वीथियों को समझने 
एबं समझाने के लिये अनेक प्रकार के वीथिसमुञ्चयों का प्रणायन किया है । 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रकाशित अभिवम्मत्थसज्भह” की '्रभिघमं- 
प्रकाशिनी व्याख्या” में हमने उक्त आचायं परम्परा का अनुसरण करते हुये 'वीथि- 
agaa नामक एक पृथक्‌ परिशिष्ट चतुर्थं परिच्छेद के अन्त में उपनिवद्ध किया 
है । विशेष जिज्ञासुझं को उसका अवलोकन करना चाहिये V 

इस परिच्छेद में पञ्चद्वारवीथि और मनोद्वारवीथि--इन दो शीषेको द्वारा 
विविधप्रकार की वीथियों का विवेचन किया गया है। साथ ही किस वीथि में 
कितने और कौन कोन जवन होते हैं ? इस प्रकार का 'जवननियम' तथा किस 
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जवन के भ्रनन्तर कौन तदालम्वन होता है? इस प्रकार का “तदालम्बन नियम 
दिखलाया गया है । अन्त में कितने प्रकार के पुदूगल होते हैं ? तथा किस पुद्गल 
में कौन कौन वीथिचित्त उपलब्ध होते हैँ? इस भ्रकार का 'पुद्गलभेद' तथा 
किस भूमि में कौन वीथि होती है और उसमें कितने चित्त होते हैँ? इस प्रकार 
का "भूमिबिभाग' दिखलाया गया है। यह वीिप्रक्रिया थेरवादी' वौद्धदर्शन की 
मौलिक विशेषता है, इसका अन्य प्रकार के वौद्धो के साहित्य में अभाव है । 

पञ्चम परिच्छेद्‌--प्रतिसन्धि, HAG और च्युति-ये वीथिवाह्य चित्त हैं। 
इस प्रकरण में इन चित्ता का उत्पादक्रम प्रदोशित किया गया है, अतः इसे 'वीथि- 
मुक्तपरिच्छेद' कहते हें । चार भूमि, चतुविध प्रतिसन्धि, चार कर्म तथा चतुविब 
मरणोत्पत्ति--ये ४ चतुष्क इस परिच्छेद के प्रतिपाद्य हैं। 

भूमियाँ चार हैं, .यथा-- झापयभूमि, कामसुगतिभूमि, रूपावचरभूमि और 
झरूपावचर भूमि । 

गपायभूमि चतुविध होती है, यथा - निरय ( नरक ), तिरश्चीन योनि, पैत्र- 
विषय आर असुरकाय । 

कामसुगतिभूमि सात प्रकार की होती है, यथा--मनुष्य भूमि, चातुर्माहा- 
राजिकभूमि, त्रायस्त्रिशभूमि, यामभूमि, तुषितभूमि, निर्माणरतिभूमि ओर पर- 
निर्मितवशवतिभूमि । 

रूपावचर भूमि सोलह प्रकार की होती है, यथा--रे प्रथमध्यानभूमि, ३ 
द्वितीयध्यानभूमि, ३ तृतीयध्यानभूमि AIK ७ चतुथंध्यानभूमि । 

झरूपावचर भुमि चार प्रकार की है, यथा--ग्राकाशानन्त्यायतनभूमि, विज्ञा- 
नानन्त्यायतनभुमि, आकिश्वन्यायतनभुमि) एवं नैवसंज्ञानासंज्ञायतनभूमि । इस 
प्रकार कुल ३१ भूमियाँ होती हैं। 

भूमियों के प्रतिपादन के नन्तर पुद्गल किस भुमि मँ किस चित्त द्वारा 
प्रतिसन्धि ग्रहण करता है--यह दिखलाया गया है । प्रतिसन्धि चार प्रकार की 
है, यथा--श्रपायप्रतिसन्वि, कामसुगतिप्रतिसन्धि, रूपावचरप्रतिसन्बि और 
ग्ररूपावचरप्रतिसन्धि | इस प्रतिसन्धि चतुष्क में भूमियों के अनुसार प्राणियों 
का भ्रायुःप्रमाण भी दिखलाया गया है । 

कर्मचतुष्क में कृत्यों के भेद से चार प्रकार के कम, फल देने की दृष्टि 
(पाकदानपर्याय) से चार प्रकार के कर्म, फल देने के काल (पाककाल) की दृष्टि 
से चार प्रकार के कर्म तथा फलप्रासि के स्थान (पाकट्ठान) की दृष्टि से चार 
प्रकार के कमं--इस तरह १६ प्रकार के कर्मों का सम्यग्‌ विवेचन किया गया है । 
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मरणोत्पत्ति चतुष्क में मरण के चार प्रकार प्रदर्शित किये गये हैं, यथा--श्रायु- 
क्षय से-मरण, कर्मक्षय से मरण, उभय ( आयु और कमं ) क्षय से मरण तथा 
उपच्छेदक हेतु से मरणा | उपर्युक्त चार प्रकारों में से ही किसी एक प्रकार से 
सभी प्राणियों का मरणा होता है । इसी मरणोत्पत्ति चतुष्क में मरणा के आसन्न- 
काल में अवभासित होनेवाले ग्रालम्बन, मरण की प्रक्रिया तथा नवीन भव में 
होनेबाली प्रतिसन्धि का भी सयुक्ति प्रतिपादन किया गया है । 

पछ परिच्छेद्‌--इसमें रूपसमुद्देश, रूपविभाग, रूपसमुत्थान, रूपकलाप 
तथा ख्पप्रवृत्तिक्रम--इस तरह ५ प्रकरण हैं। इनके द्वारा विभिन्न दृष्टियों से 
२८ रूपों का विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है । रूपसमुद्देश में २८ 
प्रकार के रूपों का नाम निदेंशमात्र किया गया हैं। रूपविभाग में हेतुक, 
सप्रत्यय, सास्रव, संस्कृत, लौकिक आदि Ret से तथा आध्यात्मिक-वाह्म, वस्तुरूप- 
अवस्तुरूप, द्वार-श्रद्वार, इन्द्रिय-प्रनिन्द्रिय, ओदारिक-सुक्ष्म, सप्रतिघ-श्रप्रतिघ 
आदि भेदों से रूपथर्मों का विभाजन करके प्रतिपादन किया गया है। समुत्यान 
का गर्थे 'कारण' है, ग्रत: रूपसमुत्थान में २८ प्रकार के रूपों के कमं,चित्त, ऋतु 

और आहार--ये चार कारण प्रदर्शित किये गये हैं। अर्थात्‌ इन चार कारणों 
द्वारा यथायोग्य सभी प्रकार के रूपवम उत्पन्न होते हैं। कर्म से उत्पन्न रूप 
'कमंज', चित्त से उत्पन्न रूप 'चित्तज!, ऋतु से उत्पन्न रूप 'ऋतुज' तथा आहार 
से उत्पन्न रूप 'आहारज' कहलाते हैं। अवयवों के समूह को 'कलाप' कहते हैं, ग्रत: 
रूपकलाप में यह दिखलाया गया है कि किस रूप में कितने रूपकलाप उपलब्ध 
होते हैं। रूपथमों का अन्तिम श्रवयव कलाप होता है, वह भी अनेक द्रव्यो का 
समुह होता है । रूप धर्मों की उत्पत्ति निरपेक्ष न होकर ग्रन्यसापेक्ष होती है । 
जव रूप उत्पन्न होते हैं तब वे कलापों के रूप में उत्पन्न होते है । एक कलाप में 
कम से कम आठ अविनिर्भोग ( जिनका विभाग न हो सके ) रूप अवश्य होते 
हैं। कमंसमुत्थानकलाप ९, चित्तसमुत्यान कलाप ६, ऋतुसमुत्थान कलाप ४, 
तथा आहारसमुत्थान कलाप २-२१ प्रकार के कलाप होते हैं । 

AMIN और चार लक्षणरूप--ये ५ रूपघमं कलाप में परिगणित नहीं 
होते; क्योंकि ये क्रमशः कलापों के परिच्छेद तथा लक्षणमात्र होते हैं । अतः इन्हें 
कलापाङ्ग नहीं कहते | ख्पप्रवृत्ति क्रम में पुद्गल और भूमि की दृष्टि से रूपवर्मो 
के उत्पाद एवं निरोध का क्रम प्रदर्शित किया गया है । wart ने परिच्छेद 
के अन्त में संक्षेप से निर्वाण का निरूपण किया है । ‘ara’ नामक तृष्णा से 
निर्गत धर्म 'निर्वाण' कहा जाता है । वह ( निर्वाण ) लोकोत्तर मागज्ञान द्वारा 
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साक्षात्‌ करने योग्य होता है तथा मार्ग एवं फल चित्त का आलम्बन भी होता 
है। कर्म, चित्त, ऋतु एवं आहार से संस्कृत न होने के कारण निर्वाण असस्क्कत 
एवं लोकोत्तर पद कहा जाता है। एक होने पर भी सोपधिशेष और निरुपधिशेष 
भेद से यह दो प्रकार का होता है तथा शुन्यता, झनिमित्त एवं श्रप्रणिहित 
आकारों के भेद से तीन प्रकार का भी होता है। 

इस तरह उपर्युक्त ६ परिच्छेदों में लाचा ने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के भ्रनुसार 
चित्त, चैतसिक, रूप एवं निर्वाण--इन ४ परमार्थं धर्मा का स्पष्ट निरूपण 
किया है | 

सप्तम परिच्छेद --''चित्तं चेतसिकं रूपं निव्वानमिति सव्वथा?!-- अपनी 
इस पूर्वे प्रतिज्ञा के अनुसार आचाय॑ ने उपर्युक्त ६ परिच्छेदों में चारों परमाथं 
धर्मों का सविधि प्रतिपादन कर दिया है । वे चाहते तो यहाँ ग्रन्थ समाप्ति कर 
सकते थे; किन्तु परमार्थ धर्मों का स्वभावानुसार समुञ्चय दिखलाने के लिये 
उन्होंने समुञ्चयसंग्रह नामक ससम परिच्छेद का उपक्रम किया है । इस परिच्छेद में 
चित१, चैतसिक ५२, निष्पन्नरूप १८ और निर्वाण १७७२ वस्तुसत्‌ धर्मों के 
विभिन्न दृष्टियों से चार प्रकार के संग्रह दिखलाये गये हैँ, यथा-- ग्रकुरालसंग्रह, 
मिश्रक्रसंग्रह, वोधिपक्षीयसंग्रह झौर सर्वसंग्रह । 

अकुशलसंग्रह में ग्रासव (४), Wa (४), योग (४), ग्रन्थ (४), उपादान 
(४), नीवरण (६), ग्रनुशय (७), संयोजन (१०) और क्लेश (१०) श्रादि द्वारा 
उपर्युक्त धर्मों का विभाजन किया गया है । 

_ मिश्रकसंग्रह में ६ हेतु, ७ ध्यानाङ्ग, १२ मार्गाङ्ग, २२ इन्द्रिय, ९ वल, 

४ अविपति, ४ आहार आदि द्वारा उपर्युक्त वस्तुसत्‌ ७२ धर्मो का विभाजन 
किया गया है | 

वोधिपक्षीयसंग्रह में ४ स्मृतिप्रस्थान, ४ सम्यक्प्रधान, ४ ऋद्धिपाद, 
५ इन्द्रिय, ५ वल, ७ बोष्यङ्गः और ८ मार्गाङ्ग धर्मों द्वारा उपर्युक्त धर्मों का 
विभाजन किया गया है | $ 

addaa में ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु और 
४ सत्य ग्रादि धर्मों द्वारा ७२ धर्मों का विभाजन दिखलाया है । 

अष्टम परिच्छेद्‌--उपर्युक्त स्वभाव धर्मो के प्रत्यय-प्रत्ययोत्पन्न सम्वन्ध 
और प्रत्ययोत्पन्न धर्मों के उत्पाद में प्रत्ययधमा की शक्ति दिखलाने के लिये 
इस परिच्छेद का प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रतीत्यसमुत्पाद और पट्ठान-- 
इन दो नयों का पृथक पृथक्‌ निरूपण किया गया है । प्रतीत्यसमुत्पाद का तीन 
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wet, बारह अङ्ग, वीस आकार, तीन सन्धि, चार संक्षेप, तीन वट्ट और दो 
मुलों में विभाजन करके स्थविरवाद के दृष्टिकोण से प्रतिपादन किया गया है। 
पट्ठान नय में २४ प्रत्यय कहे गये हैं । इनमें नाम धर्म, नाम धर्मों का ६ प्रकार 
की प्रत्ययशक्तियों से; नाम धर्म, नाम-हूप धर्मो का ५ प्रकार की प्रत्ययशक्तियों 
से; रूप धर्म, रूप धर्मों का एक प्रकार की प्रत्ययति से; रूप ad, नाम धर्मों 
का एक प्रकार की प्रत्ययशक्ति से; प्रज्ञात्त, नाम और रूप धर्मे, नाम धर्मो का 
२ प्रकार की प्रत्ययशक्ति से तथा नाम और रूप ad, नाम और रूप धर्मों का 
९ प्रकार की प्रत्ययशक्ति से उपकार करते हैं--यह स्पष्ट रूप से दिखलाया गया 
है। यदि २४ प्रत्ययों का संक्षेप किया जाय तो वे इन ४ प्रत्ययों में भी समाविष्ट 
हो सकते हैँ, यथा --श्रालम्वन, उपनिश्रय, कर्म और श्रस्ति प्रत्यय । 

प्रत्ययों के निरूपण के ग्रनन्तर ग्राचाये ने परिच्छेद के अन्त में नःम और 
रूप प्रज्ञत्ियों का वरान किया है । इनका विद्यमान safe, अविद्यमान प्रज्ञप्ति 
आदि ६ भेदों द्वारा सुस्पष्ट विवेचन किया गया है । 

नवमपरिच्छेद - उपर्युक्त = परिच्छेदों में चतुविध परमार्थ धर्मों का तथा 
चित्त, चैतसिक एवं रूप धर्मों के कार्यकारण सम्बन्ध का सम्यग्‌ विवेचन करके 
श्राचायं ने नाम-झूप धर्मों के सम्यक्‌ स्वरूप को जानने के अभिलाषी पुद्गलो के 
लिये इम अन्तिम परिच्छेद में कम्मट्ठान विधि का निरूपण किया है । कम्मट्ठान 
दो प्रकार का होता है, यथा--शमथ कम्ट्ठान और विपश्यना कम्मट्ठान । शमथ- 
नय में ४० कम्मट्ठान ( कमंस्थान ) होते हैं, जिनकी भावना से समाधि का लाभ 
होता हे । १० कमिण, १० ग्रशुभ, १० अनुस्मृतियाँ, ४ ब्रह्मविहार, १ ग्राहार 
में प्रतिकूल संज्ञा, १ चतुर्थातुव्यवस्थान और ४ ग्रार्प्य-इस प्रकार कुल ४० 
कम्मट्ठान होते हैं। इनका विस्तृत व्याख्यान इस परिच्छेद के प्रारम्भ में किया 
गया है । तदनन्तर विपश्यना कम्मट्ठान का निरूपण किया है । इसमें ७ विशु- 
faat, ३ लक्षण, ३ AJRAT, १० ज्ञान, ३ विमोक्ष भौर ३ विमोक्षमुख 
ज्ञातव्य हैं। आचाय॑ ने इनकी पुद्गलभेद के साथ विस्तृत व्याख्या की है । 
विपश्यना के सामर्थ्यं से ज्ञानलाभ होने पर योगी की स्रोतापन्न आदि अवस्थाग्रों 
का परिच्छेद के अन्त में संक्षित निर्देश किया गया है । यही ग्रन्थ की संक्षेप में 
विषयवस्तु हैँ । र 

ग्रन्थकार आचाय अनुरुद्ध 

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता चायं अनुरुद्ध का अद्ठकथाचायों में महत्वपूर्ण 

स्थान है । यह इसी से प्रकट है कि इनका ग्रभिवम्मत्यसंगह नामक ग्रन्थ सभी 
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बौद्ध देशों में सुविख्यात है । प्राचार्य अनुरुद्ध के समय के विषय में विद्वानों में 
विभिन्न मत हैं। कुछ इन्हें १०वीं शताब्दी का मानते हैं तथा कुछ विद्वानों का 
कथन है कि ये आचार्य बुद्धघोष झौर ग्राचायं धर्मंपाल के मध्य-काल में उत्पन्न हुये 
थे, Ha: इनका काल ५वीं शताब्दी होना चाहिये । अधिकांश विचारक इन्हें बुद्धवंश- 
झट्ठकथा, विनयविनिच्छय एवं अभिधम्मावतार ग्रादि ग्रन्थों के रचयिता ग्राचायं 
बुद्धदत्त का गुरुभाई स्वीकार करते हैं । यदि यह मत सत्य है, तो आचार्य अनुरुद्ध 
का समय झासानी से निश्चित किया जा सकता है, क्योंकि भ्राचायं बुद्धदत्त का 
काल प्रायः निश्चित है। यह कथानक श्रतिप्रसिद्ध है कि जब आचार्य वुद्धघोष 
अट्ठकथा ग्रन्थों की रचना करने श्रीलंङ्का जा रहे थे, तो रास्ते में इनकीं भ्राचार्य 
वुद्धदत्त से भेंट हुई थी, जो श्रीलङ्का से लोट रहे थे। यहाँ तक कहा जाता है कि 
जिस नाव से झ्ाचाय॑ बुद्धदत्त लौटे थे, उसी से ग्राचायं वुद्धघोष श्रीलङ्का गये थे 
तथा कुछ सामान भी उन्होंने झराचार्य बुद्धधोष को दिया था । समान काल होने 
पर भी Aa बुद्धदत्त भ्राचाये बुद्धघोष से उम्र में वडे थे। जव उनकी भेंट 
झाचायं बुद्धघोष से हुई थी उस समय वे अत्यन्त वृद्ध थे और वुद्धघोष युवा थे । 
आचार्ये अनुरुद्ध भी आचार्य बुद्धदत्त से उम्र में कनिष्ठ ga तरह आचार्य 
बुद्धघोष और आचार्य अनुरुद्ध का काल प्रायः समान प्रतीत होता है । ग्रत: जो 
काल AA बुद्धघोष का है वही भ्राचायं ग्रनुरुद्ध का भी स्वीकार करना चाहिये | 
परमत्थविनिच्छय के निगमन वाक्य को देखने से ज्ञात होता है कि याचाय 
अनुरुद्ध दक्षिण भारत के काश्वीपुर या कावीर नगर के रहनेवाले थे । आचाये 
बुद्धदत्त भी यहीं के निवासी थे । झाचाय॑ वुद्धघोष ने भी कुछ दिन यहाँ निवास 
किया था। इससे प्रतीत होता है कि काश्चीपुर ४ थी "वी शताब्दी के आसपास 
स्थविरवादी बौद्धधर्मो का मुख्य केन्द्र था और यहीं से विद्वान्‌ भिक्षु श्रीलङ्का जाकर 
पालिसाहित्य का अध्ययन किया करते थे । ara अनुरुद्ध भी श्रीलङ्का गये थे 
और प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण उन्होंने वहीं भ्रनुराधपुर के 'मुलसोम” नामक विहार 
में बैठकर किया था । 
इस विहार के नाम के बारे में विद्वानों में परस्पर विप्रतिपत्तियाँ हैं । कुछ 
विद्वान्‌ इसे 'तुमूलसोम' तथा कुछ भुलसोम' कहते हैं। इन विप्रतिपत्तियों का 
कारण इस ग्रन्थ के Hed में लिखी हुई “'पु्जन तेन विपुलेन तु मूलसोम॑”” -- यह 
गाथा है। इसमें “तु' के योगविभाग से उक्त दो प्रकार की ATTA को जन्म मिलता 
है। 'तुमूलसोम? के पक्षपाती झ्राचायं 'तुमुल' शब्द का अर्थ 'महा' कहते हैं भौर 
इस प्रकार वे 'तुमुलसोम' विहार का ग्रथ 'महासोम विहार! करते हैं। किन्तु 
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पालि ओर संस्कृत में 'तुमूल' शब्द उपलब्ध नहीं है; अपितु 'तुमुल' शव्द उपलब्ध 
होता है तथा इस का अर्थ 'महा' न होकर “भयानक' होता है। अधिकतर यह 
शब्द युद्ध आदि के साथ प्रयुक्त होता है । कहीं कहीं यह शब्द विपुल या विशाल 
अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, यथा--तुमुलवाजिसेना; किन्तु वेस्सन्तर जातक के 
“'्रबेत्थ वत्तती सद्दो, तुमुलं भेरबों महा”--इस वचन से ज्ञात होता है कि 
तुमुल” शब्द 'महा? का पर्यायवाची नहीं है; क्योंकि यहाँ 'तुमुल! और “महा' का 
TIR पृथक्‌ प्रयोग किया गया हे | ग्राचायं अनुरुद्ध ने 'तु” शब्द का प्रयोग ग्रन्थ के 
अनेक स्थलों पर “वचनदलेप! श्रथं में किया है, यथा--'कानमेकेकमन्ते तु! तथा 
"छवा नामं तु नामस्स' इत्यादि ग्रतः “Geeta तेन विपुलेन तु मूलसोमं'- 
इस गाथा में भी gag वचनइलेषपरक निपात हो है । उपर्युक्त विवेचन से 
यही सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि ग्राचायं ages का विहार “तुमुलसोम' न होकर 
“मूलसोम' ही था | 


अन्त्र रचनायें--असिद्धि है कि श्राचायं अनुरुद्ध ने प्रस्तुत ग्रन्थ की भाँति 
९ लघु श्रद्ठकथाश्रों का भी निर्माण किया था । सम्भवतः यही कारण है कि वर्मा 
में अभिवम्मत्यसङ्गहो को कनिष्ठ श्रद्ठकथा कहा जाता है । किन्तु इनमें से 
आजकल श्रभिधम्मत्वसङ्गह, नामरूप-परिच्छेद और परमत्यविनिच्छय--ये तीन 
ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं, अन्य रचनायें उपलब्ध नहीं होतीं । वर्मा में तालपत्रो में 
सुरक्षित ( अप्रकाशित ) अभिवम्म-गण्ठि के रचयिता कुछ विद्वानों के मतानुसार 
श्राचायं श्रनुरुद्ध ही हैं; तथापि इस वारे में ग्रभी निरिचितरूप से कुछ कहा नहीं जा 
सकता । 


टीकायें--प्रन्थ की महत्ता पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। यही 
कारणा है कि इस ग्रन्थ पर समय समय पर अनेक टीकाये लिखी गई । सम्भवतः 
पालि साहित्य में इस ग्रन्थ पर लिखी गई टीकाय संख्या में सर्वाधिक हैं। ११ वीं 
शताब्दी में लङ्कानिवासी ग्राचार्य सारिपुत्त के शिष्य सुमङ्गलसामिथेर ने इस ग्रन्थ 
पर “ग्रभिधम्मत्थविभावनी' टीका लिखी तथा वर्मानिवासी ग्राचार्य सद्धम्मजोति- 
पाल ने 'सङ्घप टीका” लिखी । इन टीकाग्रों से पुर्व एक 'पोराण टीका? भी 
लिखी जा चुकी थी। १९ वीं शताव्दी में बर्मा में 'परमत्थदीपनी टीका? एवं 
'अंकुरटीका' आदि टोकायें लिखी गई । भारत में आचार्य घर्मानन्द कौशाम्बी 
ने वर्तमान शताब्दी में इम ग्रन्थ पर संक्षिप्त 'नवनोत टीका” लिखी । बहुत सी 
अन्य पालिटीकार्य भी उपलब्ध होती हैं। इन पालिटीकाम्रो के अतिरिक्त वर्मा, 
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[ लङ्का, स्याम आदि वौद्ध देशों में तत्तद्‌ भाषाओं में लिखी हुई अन्य अनेक टीकायें 
भी हैं। इनसे हमें इस ग्रन्थ की महत्ता श्रौर लोकप्रियता का परिचय मिलता है । 
अभिधम्मत्यविभांवनी टीका 
इसके रचयिता ११ वीं शताव्दी में उत्पन्न, आचायं सारिपुत्त के प्रधान शिष्य 
सुमङ्गलसामी हैं । यह टीका श्रभिधम्मत्यसङ्गह पर लिखी गई अन्य पालिटीकाओं 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर है । यद्यपि वर्मा के भसि विद्वान्‌ लेदी सयाडॉ 
ने परमत्यदीपनी टीका लिखकर इस टीका का ३२५ स्थानों पर खण्डन किया 
है; तथापि इससे इस टीका का महत्त्व किव्चित्‌ भी न्युन नहीं हुआ; अपितु वढा 
ही है । यही कारण है कि परवर्ती भ्रर्वाचीन आचार्यों ने परमत्थदीपनी के खण्डन 
झौर इस टीका के समर्थन में अनेक 'टीका-ग्रन्थों की रचना की । विभावनी- 
गण्ठी के रचयिता ने लिखा है कि इस टीका में केवल ९ स्थानों पर प्रमादलेख 
मिलता है, जव कि परमत्थदीपनीकार ने ९७ स्थानों पर प्रमाद लेख दिखलाया 
है, जो कि सवंथा अयुक्तिपूर्ण है । गण्ठीकार ने सयुक्ति प्रदिपादन किया है कि 
परमत्थदीपनीकार ,ने जिन ३२५ स्थानों पर विभावनी का खण्डन किया है 
उनमें से २२८ स्थानों का खण्डन कथमपि युक्तियुक्त नहीं है । 
चार्य सुमङ्गलसामी ने इस झमभिधम्मत्थविभावनी टीका के अतिरिक्त 
आचायं वुद्धदत्तथेर कृत 'अभिधम्मावतार' पर 'ग्रभिधम्मत्यविकासिनी टीका” 
तथा ्राचायं धमंपाल कृत 'सञ्चसंखेप' पर 'सञ्चसंखेप टीका” नामक अनन्य दो 
आर टीकाओं का प्रणयन भी किया है। इन तीनों टीकाश्रों में 'अभिधम्मत्थ- 
विकासिनी टीका” सबसे विशाल टीका हे । इसे 'अ्रभिधम्मत्थपकासिनी' भी कहते 
हैं। यह ग्राचायं की सर्वप्रथम रचना प्रतीत होती है; क्योंकि उन्होंने अपनी 
अन्य दो टीकाग्रों में कहीं कहीं पर इसका उल्लेख किया है । आचार्य की ये 
aa दो टीकायें वर्मा, श्रीलङ्का आदि में उपलब्ध हैं। यदि अवकाश मिला तो 
निकट भविष्य में ही मूलग्रन्थ के साथ उनके प्रकाशन की योजना भी विचारां- 
धीन है | 
इस 'अझमिधम्मत्थविभावनी टीका! के अन्त में ग्राचायं ने स्वयं लिखा है कि 
मैंने इसका प्रणयन २४ दिनों में किया हे । इससे उनके गम्भीर पाण्डित्य का 
सहज अनुमान किया जा सकता है । इस टीका की रचना उन्होंने ग्रनुटीकाओं 
आर विसुद्धिममा-महाटीका के झाधार पर किया है, Ba: इसकी अभिवर्म॑सम्बन्धी 
पारिभाषिक दाव्दो की व्याख्या अत्यन्त प्रामाणिक हे । इस टीका की इतनी 
प्रामाणिकता एवं लोकप्रियता फे ही कारण यह वर्मा की सभी परीक्षाओं में 
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पाठय ग्रन्थ के रूप में निर्धारित है। यदि इन टीकाग्रन्थो का विस्तृत तुलनात्मक 
विवेचन किया जाय तो अ्रभिधर्मशास्त्र के अध्ययन में इससे वडी सहायता मिलेगी । 
ग्रन्थ के वृहत्‌ होने के भय से इस समय उसे छोड़ रहा हूं, समय मिलने पर 
विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा | 


प्रस्तुत नागरी संस्करण का मैने सिंहली, वर्मी, स्यामी, रोमन और देवनागरी 
संस्करणों के ग्राधार पर संशोधन किया है। यद्यपि इस संस्करण का प्रधान 
आधार वर्म संस्करण रहा है; तथापि वर्मी संस्करण में जो पाठ aga या स्खलित 
प्रतीत हुये उन्हें छोड़कर मुल में शुद्ध पाठ ही दिये हैं । श्रन्य पाठ्भेदों का 
पादटिप्पणी में स्पष्ट aga कर दिया गया है। सन्धि या विसन्धि जन्य 
पाठभेदों को महत्त्व नहीं दिया गया । कुछ स्थलों पर पनी ग्राचार्य परम्परा के 
अनुसार कुछ निजी छाव्दों का भी प्रयोग किया गया है, यथा-आरम्मण!' के 
स्थान पर ARIT तथा aaa’ के स्थान पर “श्रापात' आदि | विभावनी में 
उद्धृत श्रव्य ग्रन्थों के वचनों का यथासम्भव पादटिप्पणी में उल्लेख कर दिया गया 
है तथा कुछ स्थलों पर तुलना के लिये स्थान का निर्देश कर दिया गया है । श्राज 
तक इस प्रकार के संस्करण का अभाव था, जिसका अन्य प्रमुख देशों के संस्करणों 
के साथ तुलना करके संशोधन किया गया हो । यद्यपि आचाय॑ धर्मानन्द कौशाम्बी 
ने अपनी नवनीतटीका के साथ ्रभिधम्मत्यसङ्गह का प्रकाशन नागरी लिपि में 
कुछ समय पूर्व किया था; किन्तु इस अभिधम्मत्थविभावनी टीका के साथ भ्रभिध- 
म्मत्थसङ्गह का प्रकाशन तो इधर भारतीय भाषाग्नों में सम्भवतः सर्वप्रथम हुआ 
है। यह ग्रन्थ प्रायः सभी भारतीय शिक्षासंस्थानों में. पालिविषयक gear 
के रूप में निर्धारित है । अतः इसका अभाव मुझे बहुत दिनों से खटक रहा था । 
फलतः मैंने इसके प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लिया । यदि छात्रों को इससे 
कुछ भी लाभ हुग्रा, तो मैं अपना परिश्रम सफल समभूंगा । यद्यपि इसके प्रकाशन 
में काफी सावधानी वरती गई है; तथापि बुद्धिदोष या मुद्रणदोष से अनेक स्थलों 
पर गलतियाँ रह सकती हैं। यदि सहृदय विन सुझाव देंगे तो अगले संस्करण 
में सुधारने का प्रयास करूंगा | 


श्री रामशङ्कर त्रिपाठी ( भ्रध्यापक--वाराण॒सेय dena विश्वविद्यालय, 
वाराणसी ) ने इस कार्य में मुझे ग्रादि से भरन्त तक ग्रन्थ की सभी अवस्थाओं में पने 
निजी कार्य की भाँति अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। मैं निश्चित रूप से कह 
सकता हे कि यदि मुझे इनका सहयोग न मिला होता तो सम्भवतः यह ग्रन्थ इस 
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रूप में आप लोगों के सम्मुख न आया होता। एतदर्थ मैं उनके प्रति अपनी 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करता हें | 

श्री परमेइवर पाण्डेय तथा श्री जमुनाभ्रसाद सिंह के प्रति मैं अपना श्राभार 
प्रकट करता हूँ, जिन्होंने प्रेस कापी करने, प्रूफ देखने एवं पाठ-भेद मिलाने ग्रादि 
कार्य में हमारी बहुमुल्य सहायता की है | 

श्रद्धेय श्री जगन्नाथ उपाध्याय ( बौद्धदशनविभागाध्यक्ष, ato सं० वि० वि० 
वाराणसी ) के प्रति मैं भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने बहुमुल्य सुझाव 
देकर हमारा दिङ निर्देश किया है । 

श्री ब्रजवल्लम द्विवेदी ( प्रकाशन सहायक; वा० सं० fao वि० वाराणसी ) 
का मैं अत्यन्त झाभारी रहुँगा, जिनकी इस कायं में हमें संदा सर्वविध सहायता 
सुलभ रही | 

श्रद्धेय sto सिद्धेश्वर भट्टाचार्य ( संस्क्ृत-पालि-विभागाध्यक्ष, भारती महा- 
विद्यालय--काशी हिन्दू बिश्वविद्यालय ) के प्रति मैं विशेष रूप में अपनी कृतज्ञता 
प्रकट करता हुँ, जिन्होंने प्राक्कथन लिखकर ग्रन्थ का महत्त्व बढ़ाया है । 

मैं ्रपने अभिन्न मित्र स्वामी द्वारिकादास शास्त्री को धन्यवाद दिये विना 
नहीं रह सकता, जिनकी सतत प्रेरणा से यह कायं इतने शीघ्र सम्पन्न हो सका | 
इन्होंने न केवल अपनी तृतीय परिच्छेद तक की प्रेसकापी देकर ही हमारी 
सहायता की, अपितु प्रमादवश कार्ये मैं शैथिल्य श्राने पर सर्वविध उपायों से हमें 
प्रोत्साहित भी किया । 

अन्त में मैं इण्डियन प्रेस के व्यवस्थापकों भ्रौर कमंचारियों को भी धन्यवाद 
देता हूँ, जिन्होंने पाली जैसी अपरिचित भाषा के मुद्रण में कठिनाइयाँ उपस्थित 
होने पर भी सुन्दरतया प्रकाशन करके अपना सफल कार्य-क्रोशल प्रदर्शित किया है । 


दिनाङ्क-२६ जनवरी १९६५ भदन्त रेवतधमै 
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सातिका पिट्ठङ्का 
निदान १-१६ 
१--पठमो परिच्छेदो 

मङ्गलगाथावण्णना ०००० १ 
चतुव्विवपरमत्थवण्णना व्य व्र ६ 
चित्तसङ्गहविभागवण्णना ८ 
अकुसलवण्णना न hake ९ 
अहेतुकवण्णना T ort १५ 
सोभनचित्तवण्णना पद ce Ro 
कामावचरसोभनवण्णना wine सरे २१ 
रूपावचरवण्णना ne a २५ 
्रङ्पावचरवण्णना म sisi ३० 
लोकुत्तरवण्णना ह me ३२ 
२--दुतियो परिच्छेदो 

चेतसिकसङ्गहविभागवण्णना ass नः Xo 
अञ्ञसमानचेतसिकवण्णना ग्र ष 
अकुसलचेतसिकवण्णना E A ४३ 
सोभनचेतसिकवण्णना a mA ४५ 
सम्पयोगनयवण्णना न ae ४८ 
सङ्गहनयवण्णना is wits एष 
३--ततियोपरिच्छेदो 

पकिण्णकसङ्गहविंभागवण्णना क नित्‌ ६४ 
वेदनासङ्गहवण्णना bee = e ६५ 
हेतुसङ्गहव ण्णना क्त ने ६७ 
किच्चसङ्गहवण्णना sas ng, R 
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सातिका 
द्वारसङ्गहवण्णना 
आरमणसङ्गहवण्णना ति 
वत्युसज्भहवण्णना 
४--चतुत्थों परिच्छेदो 
वीथिसङ्गहविभागवण्णना 
पञ्चद्वारवीथिवण्णना 
मनोद्वारवीथिवण्णना 
तदारमणनियमवण्णना 
जवननियमवण्णना 
पुग्गलभेदवण्णना 
भूमिविमागवण्णना ` 
५--पञ्चमो परिच्छेदो 
वीथिमुत्तसङ्गहविभागवण्णना 
भूमिचतुक्कवण्णना 
पटिसन्धिचतुक्कत्रण्णना 
कम्मचतुक्कवण्णना 
मरणुप्पत्तिचतुक्कवण्णना 
३-छटठो परिच्छेदो 
रूपसङ्गहविभागवण्णना 
रूपसमुद्देसवण्णना 
रूपविभागवण्णना 
रूपसमुट्ठानवण्णना 
रूपकलापवण्णना 
रूपप्पवत्तिक्कमवण्णना 
निब्वानवण्णना 


७--सत्तमो परिच्छेदो 
समुचयसङ्गहविभागवण्णना 
्रकुसलसद्भुहवण्णना 
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सातिका 


मिस्सकसङ्गहवण्णना 
वोयिपक्लियस ङ्गहवण्णना 
सव्वसङ्गहवण्णना 


८--अट्ठमो परिच्छेदो 


पच्चयसङ्गहविभागवण्ण ना 
पटिञ्चसमुप्पादनयवण्ण ना 
पट्ठाननयवण्णना 
पञ्ञत्तिवण्णना 

९--नवमो परिच्छेदो 
कम्मट्ठानसङ्गहवि भागवण्णना 
समथकम्मट्ठाननयवण्णना 
विपस्सनाकम्मटूठाननयव ण्णाना 
विसुद्धिभेदवण्णना 
विमोक्खभेदवण्ण ना 
पुग्गलभेदवण्णना 
समापत्तिभेदवण्णना 

निगमनं 
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संकेत चिहों का विवरण 


एन्‌ 
सहायक ग्रन्थ सूची 


zio नि०--आंगुत्तरनिकाय (नालन्दा) 

झट्ठ०--अटठसालिनी (Poona-1942) 

झभि० को०---अ्भिधर्म कोश 

अभि० ता०, झभि० वता०--श्रभिघम्मावतार ( बुद्धसासनसमिति-वर्मा) 
afio दी०--अभिषमंदीप (Patna—1959) 

afio To सु०--ग्रभिघानप्पदीपिकासूचि (वर्मी संस्करण) 

अभि० स०--अ्भिघम्मत्यसङ्भहो (प्रस्तुत ग्रन्थ) 

afro qo टी०--अभिधम्मत्यसङ्घ पटीका (वर्मी संस्करण) 

afto समु०--अभिधमंसमुच्यय 

कथा०--कथावत्युपालि (नालन्दा) 

कथा० झअ०--कथावत्थुअट्ठकथा (वुद्धसासनसमिति-वर्मा) 

कथा० Ho टी०--कथावत्युमूलटीका (बुद्धसासनसमिति-वर्मा) 

कथा० अनु० टी०--कथावत्युअनुटीका (बुद्धसासनसमि ति-बर्मा) 
का०--कारिका 

Go नि०--खुहकनिकायपालि (नालन्दा) 

qo नि० भ्र०--खुदकनिकाय अट्ठकथा (बुद्धसासनसमिति-वर्मा) 
ग्रा०--गाथा 

च० भा०--चतुत्यो भागो 

तति० भा०--ततियो भागों 

द०--दट्ठब्ब (द्रष्टव्यं) 

दु० भा०-- दुतियो भागो 

Fo स०--घम्मसङ्गणपालि (नालन्दा) 

Fo स० Ho टी०--धम्मसद्धृणि मूलटीका (बुद्धसासनसमिति-वर्मा) 
Go स० ago टी०-धम्मसङ्गणि अनुटीका | ५” ! ) 
ना० - भ्रभिधम्मत्थसङ्गहो नागरी संस्करण (सारनाथ--१९४१) 

_नाम०, नाम० परि० --नामरूपपरिच्छैद (बुद्धसासनसमिति-बर्मा) 
पटि० म०--पटिसम्भिदामग्गपालि (नालन्दा) 
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(=) 
पठ्ठ०--पट्ठान पालि 
Fo दी०--परमत्थदीपनी टीका (वर्मी संस्करण) 
प० भा०--पठमो भागो 
प० fio, Wo वि०---परमत्थविनिच्छय (वुद्धसासन समिति-वर्मा) 
पि०--पिट्ठड्क' (पृष्ट) 
Jo प०---पुग्गलपञ्ञत्ति (नालन्दा) 
Jo Fo झ०--पुगालपञ्ञत्ति अट्ठकथा (वुद्धसासन समिति-वर्मा) 
Ho -- मरम्मपोत्यक्रे (अभिवम्मत्थसङ्गहो का वर्मी संस्करण) 
( Suddhammawati press 1927) 

मणि ०---मणिसारमळ्जूसा टीका (वर्मी संस्करण) 
Ho नि०--मज्मिमनिकायपालि (नालन्दा) 2 
Ho नि० Ho --मज्किमनिकाय ग्रट्ठकथा (वुद्धसासन समिति-वर्मा) 
मनु०---मनुस्मृति 
महा० सु०--मह्वायानसुत्रालङ्कार 
मिलि०--मिलिन्दपञ्हो 
यमक---यमकपालि (नालन्दा) 
रो०--रोमनपोत्थके (अ्रभिधम्मत्थसज्भहो रोमन संस्करण) 
fao fro — विनयपिटक 
वि० प्र० वृ०--विभाषाप्रभावृत्ति 
विभ०--विभङ्गपालि (नालन्दा) 
fate Mo विभङ्गअटठकथा (नालन्दा) 
विभ० मु०--विभज्भमूलटीका ( बुद्धआसन समिति-वर्मा) 
विभ० अनु ०--विभद्भ अनुटीका ( n ) 
विसु ०--विसुद्धिमग्गो (नागरी, भारतीय विद्याभवन-१९४०) 
विसु० महा ०--विसुद्धिमग्गमहाटीका (बुद्धसासन समिति-बर्मा) 
do नि०---संयुत्तनिकाय पालि (नालन्दा) 
to नि० अ०--संयुत्तनिकाय श्रट्ठकथा (वुद्धसासन समिति-वर्मा) 
सी०--सी हलपोत्थके (ग्रभि० सं० का सिंहली संस्करण) (भि० पञ्ञानन्द 

द्वारा संशोधित, १८९८) 
सञ्च०-सञ्चसङ्घ पो (बुद्धसासन समिति-बर्मा) 
स्फु०--श्रभिषमकोश स्फुटार्था टीका 
स्या०--स्यामपोत्यके (प्रभि० स० का स्यामी संस्करण) महामकुट-२४५५ 


७ ०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 
ट्र `A 
श्राभधस्सत्यसङ्गहां 
पठमो परिच्छेदो तर न क$: 
मङ्गलगाथा de 
१. सम्मासम्बुद्धमतुलं ससद्धम्मगणत्तमं | 
अभिवादिय भासिस्सं अभिधम्मत्यसङ्गहं | 


—— 


अभिधम्मत्यविभावनी टीका 
पणामगाथा 
विसुद्धकरुणाञाणं gs सम्बुद्धपूजितं | 
ari सद्धम्मसम्भूतं नत्वा सङ्घं निरङ्गणं ॥ 
सारिपुत्त॑ महाथेर॑ परियत्तिविसारदं | 
वन्दित्वा सिरसा घीरं गरुँ गारवभाजनं ॥ 
वण्णयिस्सं समासेन अभिधम्मत्थसङ्गहं | 
आाभिधम्मिकभिक्खूनं परं पीतिविवडढनं ॥ 
पोराणेहि अनेकापि कता या पन बण्णना। 
न ताहि सक्का सब्बत्थ अत्थो बिञ्ञातवे इध ॥ 
तस्मा लीनपदानेत्थ साधिप्पायमहापयं । 
बिभावेन्तो समासेन रचयिस्सामि वण्णुनं ति | 
मङ्गलगांथावण्णना 
१. परमविचित्तनयसमन्नागतं सकसमंयससयन्तरगहनविग्गाहण- 
समत्थं^ सुविमलविपुलपञ्ञावेय्यत्तियजननं पकरणमिदमारभन्तोयमा- 
चरियो पठमं ताव रतनत्तयपणामाभिघेय्यकरणप्पकारपकरणाभिघान- 
पयोजनानि RG “सम्मासम्बुदध्यादिमाह। एत्थ हि 'सम्मासम्बुद्ध. . 
A, ७विगाहण०-सी० । .- : . 9. सम्मासम्बुदमतुलं-सी० हीः 
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२ अभिघम्मत्थसङ्गहो [ पठमो 


पे. ..अभिवादिया!ति इमिना रतनत्तयपणामो वुत्तो । “अभिधस्मत्थसङ्गह 
` त्ते एतेन अभिधेय्यकरणप्पकारपकरणाभिधानानि अभिघम्मव्थानं इध 
सन्गदेतव्बभाबद्स्सनेन तेसं इमिना समुदितेन पटिपादेतब्त्रभावदी पनतो, 
एकस्थ सङ्गह्य कथनाकारदीपनतो, अस्थानुगतसमञ्ञापरिंदीपनतो च | 
पयोजनं पन सङ्गदपदेन सामत्थियतो द्स्सितमेव | अभिधम्मत्थानं 
एकत्य सङ्गद्दे सति तदुग्गहपरिपुच्छादिवसेन तेसं सरूपावबोधस्स तम्मूलि- 
काय च eats -सम्परायिकरत्थसिद्धिया अनायासेन संसिज्झनतो | 
तत्थ रतनत्तयपणामप्पयोजनं* ताव बहुधा पपञ्चेन्ति आचरिया । 
बिसेसतो पन अन्तरायनिवारणं पच्चासिसन्ति2 | तथा हि वुत्तं सज्ञह- 
कारेहि--“तस्सानुभावेन इतन्तरायो” ति | रतनत्तयपणामो हि अत्थतो 
पणामक्रियाभिनिप्फादिका कुसलचेतना। सा A वन्दनेय्यबन्दकानं 
खेत्तजझासयसम्पदाहि दिद्वधम्मवेदनीयर भूता. यथालद्धसम्पत्तिनिसित्त- 
कस्स कम्मस्स अनुबलप्पदानवसेन तन्निव्रत्तितबिपाकसन्ततिया अन्तराय- 
करानि उपपीळऋ*-उपच्छेद्क"कम्मानि पटिवाहित्वा तन्निदानानं यथा- 
चिप्पेतसिद्विविबन्धकानं रोगादि-अन्तरायानमप्पवत्ति साधेति; तस्मा 
GRU रतनत्तयपणामकरणं यथारद्धपकरणस्स अनन्तरायेन परि- 
समापनत्थब्लेष, सोतूनञ्च ६ वन्दनापुव्बज्ञुमाय पटिपत्तियाऽ अनन्तरायेन 
उग्गहृणधारणादिसम्भिउजनत्थञ्च | 


A. ०पयोजनं-सी० | B. पञ्चासिसन्ति-सी०, स्या० | 


१. “दिट्ठधम्मो नाम पञ्चक्खअ्त्तभावो, तत्य निव्वत्तं दिट्ठधम्मिक''-अ्भि० 
प० सु०, पि० २६० | नेछ 


२. “सम्परायो ति परलोको ।”--विसु० महा०, To भा०, पि० २९३ | 
३. ''दिट्ठधस्मो वुच्चति पञ्चक्खभूतो पच्चुप्पन्नो भ्रत्तमावो, तत्थ वेदितव्वं फलं 
कम्मं दिट्ठभम्मवेदनीयं ।--विसु० महा०, दु० भा०, पि० २७६ | 
४. “बन्हाबाघताद्रिपञ्चयूपनिपातेन विपाकस्स विवाधकं उपपीळकं ।”-- 
विसु० महा०, Fo भा०, पि० २७९। 
` ५, उपच्छेदक॑ ति उपघातकं । 
६. सोतूनन्ति सिस्सानुसिंस्सानं । ' oe ; 
` ७.-“पृटिपत्तीति पटिपदा ।!--विभ० no, fro ४३५; “पटिपत्तिया ति 
सीलविसुद्धियादिसम्मापदिपत्तिया ।£--विसु० महा०, To भा०,.पि० YoY. | 
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अभिघेय्यकथनं पन विदितामिधेय्यस्सेव गन्थस्स विञ्ञृहि sm- 
हणाद्वसेन पटिपज्जितव्वभावतो, करण्प्पकारप्पयोजनसन्द्स्सनानि च i 
सोत॒ुजनसमुस्साहजननत्थं*, अभिधानकेथनं पन बोह्ारसुखत्थं ति 
अयमेत्थ समुदायत्थो | 


अयं पन अवयवत्थो -ससद्धभ्मगणुत्तमं अतुलं सम्मासम्बुद्ध 
अभिवाद्य अभिधम्मत्थसद्गहं भासिस्सं ति सम्बन्धो l 


तत्थ सम्मा सामञ्च सब्बधस्मे अभिसम्बुद्धो ति सम्मासस्बुद्धो ', 
भगवा; सो हि सङ्घतासङ्कतभेद्‌ंर सकलस्पि धम्मजातं याथावसरस्स 
लक्खणप्पटिवेघबसेन? सम्मा सयं विचितोपचितपारमितासम्भूतेनः 
सयम्भूनाणेन* सामं बुज्कि अञ्नासि। यथाह--“सयं अभिच्ययाय कमु- 
दिसेय्यं” ति। अथवा-“बुध'धातुस्स जागरण-विकसनत्थेसु पि पवत्तनतो 
सम्मा सामञ्च पटिबुद्धो अनञ्ञप्पटिबोधितो“ हुत्वा सयमेब सबासन-६ 
सम्मोहनिद्दाय अच्चन्तं विंगतो। दिनकरकिरणसमागमेन परमरूचिर- 
सिरिसोभगगप्पत्तिया विकसितमिव पढुम॑ अगामग्गनाणसमागमेन$ 


A सोतुजनानं०--स्या० | B. सक्खणपटिवेधवसेन-सी०, स्या० 1 

0. श्रनञ्ञपटिवोबितो-सी ०, स्या० | 

१. द०-विसु०, पि० १३६; विसु० महा०, To भा०, पि० २२८ | 

२. “समेच्च सम्भूय पच्चयेहि कतं ति सङ्कतं, तथा न सङ्गत सङ्गतलक्खण- 
रहितं ति च meget ।”---विसु ० महा०, go भा०, पि० २१०, २२६, To 
भा०, fro’ २५७ | 

३. “पारमि ति पारञाणां पाराधिगमं गतो । सम्भुतेना ति उप्पन्नेन । 
Yo To Zo ato, fro २४। बु 

४. “परतो घोसेन विना सयमेव भूता पटिविद्धा कुप्पा ति सयम्भुनो ।”- 
fago महा०, To No, पि० २९१ I नः 
`. ` ५. वि० ffo, Ho qo, पि० ११॥ 

६. द०-विसु० महा०, To भा०, पि० २१९-२२० | 

७, श्रगगममाञाणं ति AAAS | 
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अपरिमितगुणगणालङ्कतसव्बञ्व्युतमाणप्पत्तिया' सम्मा सयमेव विक 
'सितो बिक्रासमनुप्पत्तो यत्यो | न 

यथावुत्तवचनत्थयोगे पि 'सम्मासम्बुद्ध/ TE भगवति समञ्ञा- 
बसेन पवत्तत्ता 'अतुलं' ति इमिना बिसेसेति। ठुलाय सम्मितो तुल्यो, 
सो येव ठुलो यकारलोपवसेन; अथवा-सम्सितत्थे अकारपच्चयवसेन 
gara सम्मितो तुलो, न तुलो.अतुलो, सीलादीहि गुणेहि केनचि अस- 
दिसो; नस्थि एतस्स बा तुलो सदिसो ति अतुलो, सदेवके लोके अग्ग- 
पुगालभावतो; यथाह “यावता भिक्खबे ! सत्ता अपदा वा द्विपदा वा 
चतुपंपदा बा तथागतो तेसं अगामक्खायतीति” आदि | 

एत्तावता च द्वेतुरलसत्तूपक्रारसम्पदावसेन तीद्दाकारेहि भगवतो 
थोमना कता होति | तत्थ हेतु सम्पदा नाम - महाकरुणासमायोगो बोधि- 
सम्भारसम्भरणञ्न। फज्ञसम्पदा पन,ञाणप्पहान-आनुभाव-रूपकायसम्प- 
दाबसेन चतुन्त्रिधा; तस्थ सब्प्रब्लुतञाणपदट्ठानं मग्गञाणं तम्मूलक्रानि 
च दसबलादिनाणानि आाणसम्पदा), सवासनसकलसङ्किलेसानमचच- 
न्तमदुप्पादधम्मतापादनं पहानसम्पदा,^ यथिच्छितनिएफादने आधिपञ्चं 
आनुभावसम्पदा,^ सऋललोकनयनाभिसेकभूता पन लक्खणानुव्यञ्जन- 
पटिमण्डिता अत्तभाबसम्पत्तिरूपकायसम्पदा नाम। सत्तूपकारो पन, 
आसयप्पयोगबसेन? दुविधो; तत्थ देवदत्तादीसु विरोधिसत्तेसु पि निच्चं 
हितज्फासयता अपरिपाकगतिन्द्रियान॑ इन्द्रियपरिपाककालागमनञ्च 
असयो नाम, तदञ्ञसत्तानं पन लाभसक्कारादिनिरपेक्खचित्तस्स 
' यानत्तयसुखेन सब्त्रदुक्खनिय्यानिकधम्मदेसना पयोगो नाम। तत्थ 
पुरिमा द्वे फलसम्पदा 'सम्मासम्बुद्ध॑' ति इमिना दस्सिता । इतरा पन 
द्वे तथा सत्तूपत्रारसम्पदा च “अतुल ति एतेन। तदुपायभूता पन 
हेतुसम्पदा gife पि सामस्थियतो द्स्सिता । तथाविधद्देतुब्यतिरेकेन 
'तदुभयसम्पत्तीनमसम्भवतो | अद्देतुकते च सब्बत्थ तासं 
सम्भवप्पसङ्गतो | 


A. ०नाम-स्या० | छ. ०पयोग०-सी० | 

१. “सव्वधम्मबुज्झनसमत्याय बुद्धिया बुद्धो ।”-विसु० महा, To भा०; 
पि० २५० | 152 ts oof Re फेक. 

२. Ho नि०, Fo भा०, fro zo | | 
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तदेन॑ तिविधावत्थासङ्गहितथोमनापुव्बङ्गम वुद्धरतनं वन्दित्वा 
इदानि सेसरतनानं पि पणाममारभन्तो आह-'ससद्धम्मगणुन्तमंति। 
रुणीभूतानं पि हि धम्मसङ्घानं अभिवादेतव्ब्रभावो “सह! योगेन विञ्ञा- 
यति, यथा--सपुत्तदारो आगतो'ति पुत्तदारस्सापि आगमनं ति। तत्थ 
अत्तानं धारेन्ते* चतूसुः अपायेसु वट्टदुक्खेसु' च अपतमाने कत्वा 
घारेतीति धम्मो, चतुमग्गफलनिव्यानवसेन नवविधो, परियत्तिया\ सहृ 
द्सविधो वा धम्मो; ae पनेतस्स अपायादिनिव्बत्तककिलेस 
विद्धंसनं, त॑ अरियमग्गस्स किलेसससुच्छेदकभाबतो निव्बानस्स च 
आरमणभावेन तस्स तदर्थसिद्धिहेतुतायः निप्परियायतो लब्भति। 
फलस्स पन किलेसानं पटिप्पस्सम्भनवसेन मग्गानुकूलप्पवन्तितो परि- 
यत्तिया च तद्धिगमहेतुताया ति उसिन्नं पि परियायतो ति zed | 
सतं सप्पुरिसानं अरियपुग्गलानं, सन्तो वा संबिज्जमानो न तित्थिय- 
परिकप्पितो अत्ता विय परमस्थतो अविड्जमानो, सन्तो वा पसत्थो 
स्वाक्खाततादिरुणयोगतो न बाहिरकधम्मो विय एकन्तनिन्दितो धम्मो 
ति सद्धम्मो; गणो च सो? अरियपुग्गलानं समूहभावतो, उत्तमो च 
सुप्परिपन्नतादिगुणबिसेसयोगतो, गणानं गणेसु वा देवमनुस्सादि- 
समूहेसु उत्तमो यथादुत्तगुणबसेना ति गणुत्तमो; सह सद्धम्मेन 
गणुत्तमेन चा ति ससद्धम्मगणुत्तमो, तं ससद्धम्मगणुत्तमं । “अभिवादिया’ 
ति बिसेसतो बन्दित्वा, भय लाभ-कुलाचारा दिबिरहेन सक्कच्चं आद्रेन 
काय-वची-मनोद्वारेहि वन्दित्वा लत्थो । 'भासिस्सं’ ति कथेस्सामि। 
निब््रत्तितपरमत्थमावेन अभिविसिठ्ठा धम्मा एत्था ति आदिना 
अभिधम्मो,) धम्मसङ्गाणआदिसत्तपकरणंः अभिधम्मपिटवं; तत्थ 
वुत्ता अस्था अभिधम्मत्था, ते सङ्गह्मन्ति एत्थ एतेना ति वा अभि- 
घम्मत्थसङ्गहं | 


A. धारेन्तो-सी०। 5. चतुसु०-सी० | C. oF _स्या० | 

D. cagato l ३, ०सत्तप्पकरणं - सी०, स्या० (सब्वत्य) | 

१. “परापरं agag a वट्ट l fago महा०, Fo भा०, पि० २८० | 

२. “परियत्तीति तीणि पिटकानि ('!--विभ० झ०, पि० ४३५ | 

३. द०--मणि०, To भा०, fio ८५; अट्ठ०, पि० २-३; अभि० Ho, 
१:२ पि० ५; महा०सू ० ११-३। 
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चतुब्बिधा परमत्था 
२, तत्थ वुत्ताभिधम्मत्या चतुधा परमत्थतो | 
चित्तं चेतसिक रूपं निब्बानमिति सब्बथा ॥ 


च तुब्बिधपरमत्थवण्णना 


२, एवं ताव यथाधिप्पेतप्पयोजननिमित्तं ` रतनत्तयपणामादिक 
विधाय इदानि येसं अभिधम्मत्थानं सङ्गहणवसेन इदं THU पट्टपीयति, 
ते ताब सङ्केपतो उद्दिसन्तो आह--*तत्थ वुत्ता’ त्यादि । तत्थ तस्मि 
अभिधम्मे Beat कुसलादिवसेन' खन्धादिवसेन' च वुत्ता अभि- 
घम्मत्था, परमत्थतो सम्मुर्ति” थपेत्वा निव्द्रत्तितपरमत्थवसेन “चित्त 
चिञ्नाणक्खन्धो, “चेतसिक' वेदनादिक्खन्धत्तयं, “रूपं भूतुपादायभेद्‌- 
भिन्नोएरूपक्खन्धो, Ferd’ मग्गफलानमारमणभूतो असङ्कतधम्मो ति 
एवं चतुधा चतुद्दाकारेहिः ठिता ति योजना । तत्थ परमो उत्तमो 
अविपरीतो अत्थो, परमस्स वा उत्तमस्स आण्स्स अत्यो गोचरो 
ति cara) चिन्तेतीति चित्त, आरमणं विजानातीति अत्थो; 
यथाह--“ विसयविजञाननलक्खणं चित्तं” ति। सति पि हि 
निस्सयसमनन्तरादिपच्चयेन विना आरमणेन चित्तसुप्पञ्जतीति 
तस्स तंलक्खणता ga; एतेन निरारमणवादिमतंः पटिक्सित्त 
होतिं। चिन्तेन्ति वा एतेन करणभूतेन सम्पयुत्तधम्मा ति चित्तं; 
अथवा-चिन्तनमत्तं चित्तं, यथापच्चय हि पवत्तिमत्तमेच यदिदं सभाव- 
घम्मो नाम; Uae कत्वा सव्वेसम्पि परमत्यधम्मानं भावसाधनमेव 
निंप्परियायतो छव्भति | कत्तुकरणवसेन पन निव्वचनं परियायकथा ति 


A. ०पयोजन०- सी० | B, सम्मति--स्या० | 
C. Stat - सी०, स्या० (सब्बत्य) । र 
0, भूतू०-सी० | 


£, निरालम्बन०-सी० | 

१. कुसलादिवसेना तिं कुसलाकुसलाव्याकतवसेन । 
२. खन्धादिवसेना ति खन्धायतनधातुसञ्चवसेन | 
३. AZo, पि० ९२; fago, fro ३१५। | 
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qa | सकसककिच्चेसु हि धम्मानं अत्तप्पट्ठानंतासमारो कत्तु- 
भावो च° तदनुकूछभावेन सहजातधम्मसमृहदे कतुभवसमारोपनेन पटि- 
पादेतव्वधम्मस्स करणत्तञ्च परियायतो व ढव्भति। तथानिदस्सनं 
पन धम्मसभावविनिमुत्तरस कत्तादिनो अभावपरिदीपनत्थ ति वेदितव्वं | 
विचित्तकरणादितो पि चित्तसद्दत्थं पपञ्चेन्ति। अयं पनेत्थ सङ्गहो-- 

विचित्तकरणा चित्त अत्तनो चित्तताय बा । 

चित्तं कम्मकिलेसे हि चितं तायति बा तथा | 

चिनोति अत्तसन्तानं विचित्तारमणं ति चां fe ॥ 

चेतसि भवं तदायत्तवुत्तिताया ति चेतसिकं,. न हि तं चित्तेन विना 
यआरमण्ग्गहणसमस्थं? ; असति चित्ते सव्वेन aed अनुप्पज्ननतो | 
चित्तं पन केनचि चेतसिकेन विनापि आरमशे पवत्ततीति तं चेतसिक- 
सेवः चित्तायत्तवुत्तिकं नाम; तेनाह भगवा--“मनो gagal धस्मा”२ 
ति। एतेन सुखादीनं अचेतनत्तनिच्चत्तादयो विप्पटिपत्तियो पि पटिः 
क्खित्ता होन्तिः | चेतसि नियुत्तं वा चेतसिकं। 
रूप्पतीति रूपं, सीतुण्हादिविरोधिपञ्चयेह्दि विकारमापञ्जति, आपा- 

दीयतीति वा अस्थो; तेनाह भगवा-“सीतेन पि रूप्पति, उण्हेन पि 
ead? ene । wander सीतादिविरोधिपच्चयसमवाये विसदिः 
सुप्पत्ति येव । यदि एवं, अरूपधम्मानम्पि रूपवोहारो आपज्जतीति ? 
नापञ्जति, सीतादिग्गहणसाम्रस्थियतो विभूततरस्सेव रूप्पनस्साधिप्पेतत्ता। 
इतरथा हि रुप्पतीति अविसेसबचनेनेब परियत्तं ति किं सीतादिंग्गाह्ृशेन! 
तं पन सीतादिना फुस्स रुप्पनं विभूततरं, तस्मा तदेवेत्थाधिप्पेतं ति 
saat सीतादिग्गहणं कतं | यदि एवं, कथं ब्रह्मलोके रूपबोहारो ? 
न हि तत्थ उपघातका सीतादयो अत्थीति ? feat उपघातका नस्थि, 


A. भ्रत्तपवानता०--सी०; ग्नत्तप्पघानता० = स्या० | 


B. स्या० पोत्थके नात्थि। c, चित्तं--स्या० | 
D. ०गहणसमत्थं-सी ° (सव्वत्थ) | E-E. तमेव--स्या० | 
F, स्या० पोत्यके नत्यि । 6, सीतादिगहणेन-सी०, स्या०। 


१. अभि० ato, fro २ ( थोकं असदिसं ) । 
२. Go frre, To भा० ( धम्म०-) पिंश १७। 
३. do नि०, दु० Wo, पि० ३१२! 
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चित्तसङ्गहविभागो 
३. तत्थ चित्तं ताव agai होति कामावचरं, रूपा- 
वचर, अरूपावचरं, TFTA | 


अनुग्गाहका पन अस्थि, तस्मा तंबसेनेत्थ eat सम्भवतीति। अथवा- 


तंसभावानतिवत्तनतो^ तस्थ रुपवोहारो ति-अळमतिपप पञ््चेन । 

भवाभवं बिननतो संसिब्बनतो वानसङ्काताय तण्डाय fread, 
Reni वा एतेन रागरिंग-आदिको ति निव्बानं' | 

चित्तसङ्गहविभागवण्णना 

३. इदानि यस्मा विभागवन्तानं धम्मानं सभावविभावनं विभागेन 
विना न होति, तस्मा ashe अभिधम्मस्थानं उद्देसक्कमेन विभागं 
ag चित्तं ताव भूमि-जाति-सम्पयोगादिवसेन विभजित्वा निद्दिसितु- 
मारभन्तो आह--तत्थ चित्तं तावा’ त्यादि। “ताव? सद्दो पठमं ति एत- 
wel यथाउहिद्ठेसु चतूसु अभिधम्मत्येसु पठमं चित्तं निद्दिसीय- 
तीति अयव्हेत्यत्थो | चत्तारो विधा पकारा अस्सा ति 'चतुव्बिधं | यस्मा 
पनेते चतुसुम्मकाः धस्मा अनुपुव्बपणीता, तस्मा दीलुक्कट्ठुक्कट्ठतर- 
तमाबुक्कमेन तेसं निदेसो कतो। तत्थ कामेतीति कामो, कामतण्हा; सा 
एत्थ अवचरति आरमणकरणवसेना ति कामावचर॑र। कामियतीति वा 
कामो, एकादसविधो कामभवो; तसि येभुय्येन अबचरतीति कामाबचर | 
येसुय्येन चरणस्स हि अधिप्पेतत्ता रूपारूपभवेसु पवत्तस्सापि इमस्स 
TOEA उपपन्नो होति। कामभवो येव वा कामो एत्थ अवचरती- 
ति कामावचरो; तत्थ पबत्तै पि चित्तं निस्सिते निस्सयवोहारेन कामावचरं, 
SORE करोन्ति' त्यादीसु बिया ति*-अलमतिबिसारणिया कथाय। 

त्थ-- 


A. तंसभावा नातिवत्तनतो-सी० | छ, चतुभूमिका-स्या० | 
- द०-विसु० महा०, Fo भा०, ffo ८६। 

२. “नत्थि एत्य तण्हासङ्कातं वानं, निग्गतं वा तस्मा वाना ति निव्वानं ।”- 
अट्ठ, पि० ३२२ | 

३. द०--अटुठ०, पि० ४२, ५२। 

- द०-विसु० Helo, Fo भा०, ffo १७५। 


vo 


x 
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अकुसलचित्तानि (१२) 
लोभमूलचित्तानि 


४. तत्थ कतमं कामावचरं ! सोमनस्सहगतं दिट्विगतसम्प- 
युत्तं असड्डा रिकमेक॑, ससह्वारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं दिडिगत- 
विप्पयुत्तं असङ्घारिकमेकं, ससझह्वारिकमेकं; उपेक्खासहग्त॑ 
दिहिगतसम्पयुत्तं असङ्कारिकमेकं, ससङ्घारिकमेकं; उपेक्खासह- 
गतं दिहिगतविप्पयुत्तं असङ्कारिकमेकं, ससह्लारिकमेक ति इमानि 
अह पि लोमसइृगतचित्तानि नाम | 


पपप >> 


कामोबचरतीत्येत्य कामेबचरतीति बा | 
ठानूपचारतो वापि तं कामावचर भवे ति॥ 
रूपारूपावचरेसु पि एसेव नयो AME sees | उपादानक्खन्ध- 
सद्लातलोकतो उत्तरति अनासवभावेना ति लोकुत्तरं, मग्गचित्तं | फल- 
चित्तं पन ततो उत्तिरणं ति लोङुत्तरं। उभयं पि वा सह निब्बानेन 
लोकतो उत्तरं अधिकं यथावुत्तगुणवसेनेवा ति लोङुत्तरं। ` 
` अङुसलवण्णना 


४. इमेसु पन) चतूसु चित्तेसुः कामावचरचित्तस्स कुसला- 


कुसल-विपाक-क्रियभेदेन 'चतुव्बिधभावे पि पापाहेतुकवज्जानं एकून- 


सट्िया? एकनवुतिया वा चित्त(नं सोभननामेनः वोहारकरणत्थं 'पापा- 
हेतुकमुत्तानि सोभनानीति वुच्चरे!' ति एवं वक्खमाननयस्स अनुरूपतो 
पापाहेतुके येव पठमं दस्सेन्तो, तेसु च अवेसु गहितपटिसन्धिकस्स 
सत्तस्स आदितो वीथिचित्तवसेन लोभसहगतचित्तुपपादानमेब सम्भवतो 
ते येव पठमं दस्सेत्वा, तदनन्तरं द्विहेतुकुभावसामञ्भेन दोमनस्ससहगते, 


A. सी० पोत्थके नत्थि। | 8, स्या० पोत्थके नत्थि | 
C. ० क्रियाभेदेन--सी०, स्या० (सव्बत्थ) । D, ० वा -स्यां० | 

E. सोभण-पी०, म० (सन्बत्य) | 

१. द०-अभि० Ho १:१२। 
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तदनन्तरं एकहेतुके च दस्सेतुं 'सोमनस्ससहगतं' त्यादिना लोभमूलं ताव 
वेदना-दिट्टिसङ्कारभेदेन seat बिभजित्वा दस्सेति। 

तस्थ सुन्दरं मनो, तं वा एतस्सं अत्थीति सुमनो, चित्तं; तसमङ्गी 
पुग्गलो वा, तस्स भावो afer अभिधानबुद्धीनं पवत्तिहेतुताया ति 
सोमनस्सं,१ मानसिकसुखवेदनायेतं अधिवचन; तेन सहगतं एकुप्पा- 
दादिंबसेन dees, तेन सह एकुप्पादादिभावं गतं ति वा सोमन- 
स्ससहगतं। मिच्छा पस्सतीति fs, सामञञवचनस्स^पि^ हिं 
अरथप्पक्ररणादिना विसेसविसयता होतीति इध मिच्छादस्सनमेव 'दिट्टी” 
ति वुच्चति; दिट्टि येव दिट्विंगतं, “सङ्कारगतं, थामगतं? arty विय 
` धात! सद्दस्स तव्भाववुत्तित्ता; द्वासठ्ठिया वा sig? गतं अन्तोगतं, 
दिट्टिया वा गमनमत्तं न एत्थ गन्तव्बो अत्तादिको कोचि अत्थीति दिट्टिंगतं 
(aaa सञ्च, मोघमञ्ञं ?ति पवत्तो अत्तत्तनियादि-अभिनिवेसो; तेन 
समं एकुप्पादादीहि पकारेहि युत्तं ति दिठ्ठिंगतसम्पयुत्तं | 

सङ्करोति चित्तं तिक्खभावसङ्कातमण्डनविसेसेन asia, सङ्करीयतिः 
बा तं एतेन यथावुत्तनयेन सज्जीयतीतिः सङ्कारो; तत्थ तत्थ fas 
संसीदमानस्स चित्तस्स अनुबलप्पदानवसेन अत्तनो वा” ute वा 
पवत्तपुव्अप्पयोगो, सो पन अत्तनो पुञ्त्रभागप्पबत्तो 'चित्तसन्ताने चेव 
परसन्ताने च पवत्ततीति तन्निब्बरत्तितो चित्तरस तिक्खभावसङ्कातो 
बिसेसो बिध सङ्कारो,* सो यरस नस्थि त॑ असङ्कारं, तदेव असङ्कारिकं । 
सङ्घारेन सहित” ससङ्कारिकं। तथा च बदन्ति{- 

पुब्त्रपपयोगसम्भूतो बिसेसो चित्तसम्भवी। 
सङ्कारो तंबसेनेत्थ द्दो्यासङ्कारितादिता- ति ॥ 


A-A. ०वचनस्सापि-सी०, स्या० (सब्बत्थ) | 


B. तमगतं-सी०, स्या० | C. ० दिसु०--सी० (सब्बत्थ) | 
D. दिटिठसु--सी० | £, सद्भारियति--स्या० | 

F. सजियति-सी०, स्या० | ९.,स्या० पोत्यके नत्थि | 

H. स्या० पोत्यके नत्यि | 1-1, ०पवत्तचित्त०--स्या० | 

J. ०चित्तं-स्या० | K-K. तथाहि पवदन्ति--स्या० | 
L. होत्य०--सी० | 


१. द० ggo, fro ५७-५८। २, दीघनिकाये ब्रह्मजालसुत्तं aeaa | 
३. Ho He, पि० २५५-२५६॥ ४. द०--विसु०, पि० ३६९ | 
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अथवा--ससङ्घारिक असङ्कारिकं ति चेतं केवलं सङ्कारस्स भावा- 
भावं सन्धाय gd, न तस्स सहप्पवत्तिसभाबाभावतो ति भिन्नसन्तान- 
प्पवत्तिनो पि सङ्कारस्स इदमर्थिताय तंवसेन fread चित्तं सङ्कारे अस्स 
अरथीति ससङ्कारिक; 'सलोमक्ो, सपक्खको' त्यादीसु विय 'सह'सद्दस्स 
बिञ्जमानस्थपरिदीपनतो । तव्ब्रिपरीतं^ पन तदभावतो बुत्तनयेन अस- 
ह्लारिकं। दिट्ठिगतेन विप्पयुत्तं Adae तिं दिट्टिगतविप्पयुत्तं। उप- 
पत्तितो युत्तितो इक्खति अनुभवति वेदयमानापिः मञ्त्ताकारसण्ठि- 
तिया ति उपेक्खा, सुखढुक्खान वा उपेता युत्ता अविरुद्धा इक्खा अनु- 
भवनं ति strat; सुखदुक्खाबिरोधिताय tar तेसं अनन्तरं पि पव- 
न्तत | उपेक्खा सहगतं ति इदं वुत्तनयमेब। 
कस्मा पनेतथ अञ्ञेछु पि फस्सादीसु सम्पयुत्तधम्मेसु विज्जमानेसु 
सोमनस्ससहगतादिभावो व बुत्तो ति?  सोमनस्सादीनमेव असाधारण- 
भावतो | फस्साद्यो हि केचि सव्वचित्तसाधारणा, केचि ङुसलादि- 
साधारणा, मोद्दादयो च सञ्च्राकुसढसाधारणा ति न तेहि सक्का चित्तं 
बिसेसेतुं; सोमनस्साइयो पन कत्थचि चित्ते होन्ति, कत्थचि न होन्तीति 
पाकटो ब तंबसेन चित्तस्स विसेसो | कस्मा पनेते कत्थचि ददोन्ति, कत्थचि 
न हन्तीति? कारणस्स सन्निह्वितासन्निहितभावतो। किं पन नेस 
कारणं ति? gaa, सभावतो परिकप्पतो वा हि इद्टारमणं सोमनस्स- 
पटिसन्थिकता अगम्भीरसभावता च इध सोमनस्सस्स कारणं; इठ्ठमज्मत्ता- 
रमणं उपेञ्खापटिसन्धिकता गम्भीरसभाबता च stra; दिट्टिविपन्न- 
पुग्गलसेवना सस्सतुच्छेदासयता! च fsa; बलवडतु-भोजनाद्यो 
पन पच्चया असङ्कारिकभावस्सा० ति”, तस्मा अत्तनो अनुरूपकारण- 
चसेन नेसं उप्पज्जनतो कत्थचि चित्ते येव सम्भवो ति सकका एतेहि 
चित्तस्स विसेसो पञ्ञापेठुं ति | एवञ्च कत्वा नेसं सति पि मोहहेतुकभावे 
लोभसहगत भावो वः निगमने वुत्तो | इमेसं पन अइन्नं पि अयसुप्पत्ति- 
FEN वेद्तिब्चो-- 
A. तब्वीपरीतं-स्या०। B, वेदियमानापि-सी० । ७, ०पि-स्या० । 
D-D. भावस्सेति-स्या० । E, स्या० पोत्थके नत्यि । 
१, “सस्सतो ति सस्सतवादानं fafefs aeo Ho Ho; go Wo, 
fro ६०; "उच्छेदं वदन्तीति उच्छेदवादा ।'-पटि० Ho Mo, Fo भा०, 
पि० ५९ ; 
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दोसमूलचित्तानि 
५, दोमनस्ससहगतं पटिघसम्पयुत्तं असङ्कारिकमेकं, 
ससङ्कारिकमेकं ति इमानि द्व पि पटिघसस्पयुत्तचित्तानि” नाम | 


यदा हि “नत्थि कामेसु आदीनवो”' त्यादिना नयेन मिच्छादिटिं पुरे- 
क्खित्वा? gegel कामे वा परिमुञ्जति, दिइमङ्गलादीनि वा सारतो पच्चेति 
सभावतिक्खेनेब अनुस्साहितेन चित्तेन; तदा पठमं अकुसलचित्तमुप्प- 
Sala | यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन; तदा दुतियं | यदा पन 
मिच्छादिटि अपुरेक्खित्वा केवलं egal मेथुनं बा सेवति, परसम्पत्ति 
चा अभिउमायति, परभण्डं बा हरति सभावतिक्खेनेष अनुस्साहितेन 
चित्तेन; तदा ततियं । यदा पन मन्देन समुस्साहितेन चित्तेन; तदा 
चतुत्थं। यदा पन कामानं वा असम्पत्ति आगम्म अञ्ञेसं वा सोम- 
नस्सहेतूनं अभावेन चतूसु पि विकप्पेसु सोमनस्सरहिता होन्ति; तदा 
सेसानि चत्तारि उपेक्खासद्दगतानि उप्पञ्जन्तीति। sed ति 'पिः 
सदो सम्पिणडनत्थो | तेन बक्खमान नयेनअकुसलकम्मपथेसु नेसं 
लब्भमानकम्मपथानुरूपतो -पबत्तिभेदं काल-देस-सन्तानारमणादिभिदेन 
अनेकबिधतं पि सङ्गणहाति | 

९, दुटठ” मनो, तं वा एतस्सा ति ढुम्मनो;' तस्स भावों दोमनस्सं, 
मानसिक्दुक्खवेदनायेतं अधिवचनं; तेन सगतं ति दोमनस्ससहगतं | 
आरमणे पटिद्दळ्ञतीति पटिघो, दोसो; चण्डिक्कसभावताय हेस आरमणं 
पटिहनन्तो विय पबत्तति। दोमनस्ससहृगतस्स वेदनाबसेन अभेदे पि 
असाधारणधम्मबसेन चित्तस्स उपलक्खणत्थं दोमनस्सग्गहणं। पटि- 
घसम्पयुत्तभाबो पन उभिन्नं एकन्त सहचारितादस्सनत्थ वुत्तो ति दइव्बं | 
दोमनस्सं चेत्थ अनिह्ठारमणानुभवनलक्खणो वेदनाक्खन्धपरियापन्नो 


A, पटिघचित्तानि--स्या०, ना० । 5, पुरबखत्वा-सी० ( सब्बरत्थ ) । 


6. चतुसु--सी ० | D, भ्रनेकविधत्तं--प्ती० | 
E. दुट्ठु--स्या० | F. दुसनो--स्या० | 
९. दोमनस्सगहणां --स्या० | 


१, “तु०-म० नि०, To भा०, पि० ३७७; ादीनवो ति दोसो ।”---पटि० 
Ho Fo, दु० भा०, पि० Roo | 
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मोहमूलचित्तानि 
६, उपेक्खापइगतं विचिकिच्छासम्पयुत्तमेक, उपेक्खा- 


सहगतं उद्धच्चसस्पयुत्तमेक ति ws पि मोसूहचित्तानि 
नाम | 


इच्चेवं सब्बथापि द्वादसाकुसलचित्तानि समत्तानि | 


SE गर pee ae 
एको धम्मो, पटिघो चण्डिककसभावो सङ्कारक्खन्धपरियापन्नो एको घम्मो 
ति झयमेतेसं विसेसो। एत्थ च यं किञ्चि अंनिट्ठारमणं नवविध- 
आघातवत्थूनि' च दोमनस्सस्स कारणं पटिघस्स कारणं. चा ति द्वं | 
fed पन tet चित्तानं प।णातिपातादीसु तिक्खमन्दप्पवत्तिकाले उप्पत्ति 
वेदितव्य़ा | एत्थापि निगमने 'पि' सहस्स अस्थो बुत्तनयानुसारेन eee | 

६. सभावं विचिनन्तो ताय किच्छति .किलमतीति , विचिकिच्छा | 
अथवा-चिकिच्छितुं दुक्करताय बिगता चिकिच्छा आाणप्पटिकारो 
इमिस्सा ति विचिकिच्छा। ताय सम्पयुत्तं विचिकिच्छासम्पयुत्तं | 
उद्धतस्स भावो sgil TA सब्बाकुसलसाधारणभावे पि इध 
सम्पयुत्तधम्मेसु पट्ठानं^ हुत्वा पवत्ततीति इद्मेब तेन विसेसेत्वा वुत्तं । 
एवञ्च कत्वा धम्मुद्देसपाळियं सेसाकुसलेसु sos येवापनकबसेन set | 
इध पन उद्धच्चं उप्पउजतीति सरूपेनेब देसितं | होन्ति चेत्थ-- 


सब्वाकुसलयुत्तं पि उद्धच्चं अन्तमानसे | 
बलवं इति तं येव वुत्तसुद्धचययोगतो ॥ 
तेनेव हि afta येवापनकनामतो। 
वस्था सेसेसु waa त॑ सरूपेन Bed ति॥ 


इमानि पन द्वे चित्तानि मूलन्तरविरहृतो अतिसम्मूळहृताय संस- 
पपन-विक्खिपनवसेनः ?पवत्तविचिकिच्छुद्चचसमायोगेन चञ्चलताय च 


A. पघान--सी०, स्या० | B-B. ० वसप्पवत्त०-सी०, स्या० | 

१. “आघातवत्थूनीति आघातकारणानि, .ग्राघातं,ति ,चेत्य .कोपो'-- ` 
पटि० Ho Ho, Zo Wo, o Zot .. ., . `. 

२. To Fo, fre ३९, ९७, १०३। ¦ ` ` : ¦  :. 0 
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७. went लोभमूलानि दोसमूलानि च द्विषा । 
मोइमूलानि च द्वे ति हांदसाकुसला सियुं || 


सब््रत्थापि रञ्जन-दुस्सनरहितानि उपेक्खासददगतानेब पबत्तन्ति | ततो 
येव च सभाबतिक्खताय उस्साहेतव्वताय* अभावतो सङ्कारभेदो पि 
नेसं नस्थि’ । होन्ति चेत्थ- नः 
मूढछत्ता चेव संसप्प-बिक्खेपा चेकहेतुकं । 
सोपेक्खं सब्बदानो च भिन्नं सङ्कारभेदतो ॥ 
नहि तस्स सभावेन तिक्खतुरसाइनीयता | 
अर्थि संसप्पमानस्स विक्खिपन्तस्स सव्बदा ति I 
ta सुय्दन्ति, अतिसयेन मुय्हन्ति मूलन्तरविरद्दतो ति मोमूः 
हानि। ` 
“इच्चेवं'्यादि यथावुत्तानं द्वादसाङसलचित्तानं निगमनं। तत्थ 
si सद्दो बचन-चचनीयससुदायनिदस्सनत्थो । “एवं सद्दो वचन- 
बचनीयर्पाटपाटिसन्द्रसनत्थो । निपातसझुदायो बा एस बचन-वचनीय- 


२४ 


निगमनारम्भे। इच्चेबं यथावुत्तनयेन सव्बथापि सोमनस्सुपेक्खादिट्ठि- ` 


सम्पयोगादिना, पटिघसम्पयोगादिना, विचिकिच्छुद्धञ्चयोगेना ति सव्वे- 
नापि सम्पयोगादिंआकारेन द्वादस अङुसलचित्तानि समत्तानि परिनिट्टि- 
तानि, eset वा अत्तानि गहितानि वुत्तानि त्यत्थो। तत्थ कुसल- 
पटिपक्खानि अङुसलानि, मित्तप्पटिपक्खो अमित्तो विय। पटिपक्ख- 
भावो च ङुसलाङुसलानं यथाक्कमं पहायक-पहातव्बभावेन वेदितिव्बोः | 
७, eq सादि सङ्गगाथा।. लोभो च सोः सुप्पतिठ्ठितभाव- 
साधनेन मूलसदिसत्ता मूल. तं एतेसं ति लोभमूलानि चित्तानि वेद्‌- 
नादिभेद्तो seat सियु। तथा दोसमूलानि सङ्कारभेदतो द्विधा। 
मोहमूलानि Gal मोहो येव मूलमेतेसं ति मोहदमूलसङ्कातानि सम्पयोग- 

भेदतो द्वे चा ति अङुसला द्वादस सियुं त्यत्थो । 
, अङुसलवएणना निद्ठिता । 


A. ०च-स्या०। 5. ०चित्तानि-सी०, स्या० l 
१. विसु० महा०, Fo भा०, पि० १२१ 1 
२. द०- अट्ठ०, fro ३४ | 
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परिच्छेदो ] अद्देतुकबण्णना १५ 
अहेतुकचित्तानि (१८) 
अङुसलविपाक्ानि 


<, उपेक्खासइगतं चक्खुबिञ्ञाणं, तथा सोतविव्ञाणं, 
घानविञ्नाणं^, जिव्हाबिञ्नाणं, graai कायबिड्ञाणं, 
उपेक्खासहगतं सम्परिच्छनचित्तं, उपेक्खासइगतं सन्तीरण- 
चित्तश्वेति' इमानि सत्त पि अकुसलविपाकचित्तांनि नाम | 
SEN Wee og Bib NLM RE sl 


अहेतु कवण्णना 

८, एवं मूलभेद्तो तिबिधं पि अकुसलं सम्पयोगादिभिदतो द्वादसघा 
विभजित्वा इदानि अहेेतुकचित्तानि निद्दिसन्तो तेसं अकुसलविपाकादि- 
वसेन तिविधभावे पि अङुसलानन्तरं अङुसलविपाके येव चक्खादिनि- 
स्सयसम्पटिच्छनादिकिच्चभेदेन सत्तधा बिभजिठु “उपेक्खा सहगतं 
चक्खुबिञ्ञाणं'त्यादिमाह। तत्थ चक्खति विञ्ञाणाधिट्ठित हुत्वा 
समविसमं आचिक्खन्तं विय होतीति चक्खुः। अथवा--चक्खति रूपं 
अस्सादेन्तं विय होतीति चक्खु। 'चक्खतीःति हि अयं सद्दो “मधुः 
चक्खति, व्यञ्जनं चक्खती’ त्यादीसु विय अस्साद्नत्थो होति\। तेनाइ 
भगवा -“चक्खु' खो पन मागणिडिय | रूपारामं रूपरतं रूपसमुदितं” २ 
MR | यद्‌ एवं, “सोतं खो मागण्डिय | सद्दारामं सदरतं सहसमु दितं” 
साद्बिचनतो सोतादीनं पि सद्दादि-अस्सादनं अत्थीति तेसं पि 
चक्खुसदाभिधेय्यता आपञ्जेय्या ति? नापञ्जति, निरूळ हुत्ता | 
निरूळ हो हेस “चक्खुःसद्दो दुटू ठुकामतानिदानकम्मजभूतप्पसादलक्खणे 
चक्खुप्पसादे येव। agua विय सकुणविसेसादीसु चक्खुना 
सहबुत्तिया पन भसुकटठिपरिच्छिन्नो मंसपिण्डो पि seek वुच्चति | 


A. घाण०--सी०, (सब्बत्थ) | 
B-B. सम्पटिच्छन्नं तथा सन्तीरणञ्चेति--स्या० । ` 
- ७. मागन्दिय-सी०, स्या०। ' 7. चक्खु- स्या०। 
१. विभ० अनु०, fro ३९ 1 २. विसु० महा०, Fo Alo, पि०- ८७ | 
३. Ho नि०, Jo भा०, पि०,२००; विसु१+महा०, Jo भा०, पि० .८७। 
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१६. अभिधम्मत्थसङ्गदो [ पठमों 


अइकथायं पन “अनेकत्थत्ता धातूनं चक्खति सद्दस्स विभावनत्थतापि 
सम्भवतीति, चक्खति रूपं बिभावेतीति चक्खु” fe atl चक्खुस्मि 
Reat तन्निस्सितत्ता ति चक्खुविञ्ञाणं। तथाहेतं चक्खुसन्निर्सित- 
रुपविजाननलक्खणं ति gd? | एवं स्रोतबिञ्माणादीसु पि anid 
dead | ‘aay’ ति इमिना उपेक्खासहगतभावं अतिदिसति | 


- ¦ विञ्ञाणाधिङट्टितं हुत्रा सुणातीति सोतं । घायति गन्धोपादानं करो- 
तीति घानं | जीवितनिमित्तं रसो जीवितं, तं अव्हाथति afta निन्नताया 


ति जिव्हा निरुत्तिनयेन। कुच्छितानं पापधम्मानं आयो पवत्तिट्वानं ति - 


कायो, कायिन्द्रिय हि फोडव्यग्गहणसभावत्ता तदस्सादवसप्पवत्तानं 
तम्मूलकानं च पापधम्मानं विसेसकारणं ति तेसं पवत्ति्टानं विय 
Teal | ससम्भारकायो वा कुच्छितानं केसादीनं आयो ति कायो, तं 
सहचरितत्ता पन पसादकायो पि तथा वुच्चतिर । दुकुच्छितं हुत्वा खनति 
कायिकसुखं, दुक्खमं ति वा gral दुक्करमोकासदानं एतस्सा ति 
दुक्खं तिं पि अपरे*। wasted रूपादि-आरमणं सम्पटि- 
च्छति तदाकारप्पबत्तिया ति सम्पटिच्छनं। सम्मा तीरेति यथासम्प- 
टिच्छितं रूपादि-आरमणं^ बीमंसतीति सन्तीरणं | अञ्ञमञ्ञ विरूद्धानं 
कुसलाङुसलानं पाका" ति विपाका, विपक्कभावमापन्नानं अरूपधम्मान- 
मेतं अधिवचनं। एवञ्च कत्वा कुसलाकुसलकम्मसमुद्दानानं पि कटत्ता 
रूपानं नत्थि विपाकवोहारो। अकुसलस्सं विपाकचित्तानि अङुसलवि- 
पाकचित्तानि | 


” A. ख्पं-स्या०। 
` 8-8. पाकानीति विपाकानि---स्या० | 
१. विभ० अ०, ffo ४६ | 
२. अट्ठ०, पिश २१२; विसु०, fro ३१७] 


३. fago महा०, दु० Wo, पि० ८७; विभ० qo: fy ४६ 
Sr १1० 5७; विभ० Fo; पि० ४६ । विभ० Zo 
टी०, पिऽ, ३४-३५ | र i i opi f $ ५ 


' ४, विसु० महा", दुर[भा०, fre १३६। 
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परिच्छेदो ] अद्देतुकवण्णना १७ 
अहेतुककुसलविपाकानि 
S, उपेक्खातहगतं कुसलविपाक* चक्खुविञ्जाणं, तथा 
सोतविञ्नाणं, घानदिज्ञाणं, जिव्हाविव्याणं, सुखसहगतं 
का यविञ्ञाणं, उपेक्खासहगतं सस्पटिच्छनचित्तं°, सोमनस्स- 
सहगतं सन्तीरणचित्तं, उपेक्खासहृगतं सन्तीरणचित्तञ्चेति 
इमानि ae पि कुसलविपाकाहेतुकचित्तानि नाम | 


& सुखयति कायचित्तं सुद? वा खनति कायचित्ताबाधं, सुखेन 


खमितव्बं ति वा सुखं। सुकरमोकासदानं एतस्सा ति सुखं ति पि अपरे. 


कस्मा पन यथा अङुसलविपाकसन्तीरणं एकमेव वुत्तं, एवमवत्वा कुसल- 
विपाकसन्तीरणं द्विधा at ति? इडट-इट्टमज्मत्तारमणवसेन वेदनाभेद्‌- 
सम्भवतो। यदि एवं, तस्थापि अनिइ-अनिट्टमञ्कत्तारमणवसेन वेदनाः 
भेदेन भवितव्यं ति? नयिदमेवं, अनिद्ठारमणे उप्पञ्जितन्बस्सापि दोमन- 
स्सस्स पटिघेन बिना अनुप्पज्जनतो। पटिघस्स च एकन्ताकुसळसभावस्स 
अब्याकतेसु असम्भवतो। न हि भिन्नजातिको धम्मो सिन्नजातिकेसु 
TAY उपलव्भति; तस्मा अत्तना समानयोगक्खेमस्स असम्भवतो अकु- 


सलबिपाकेसु दोमनस्सं न सम्भवतीति तस्स तंसहगतता न Sat | अथवा-' 


यथा कोचि बलवता पोथियमानो दुव्वलपुरिसो.तस्स पटिप्पहरितुँ असक्को- 
न्तो afta उपेक्खको व होति; एवमेव अकुसलविपाकान परिदुव्बलभावतो 
अनिट्ठारमणे पि दोमनस्सुप्पादो नत्थीति सन्तीरणं उपेक्खासहगतमेब। 
चक्खुविञ्ञाणादीनि पन चत्तारि उभयविपाकानि पि वत्थारमणघट्टनाय 
दुन्बलमात्रतो ses" इट्ठे पि चः आरमणे उपेक्खासहगतानेव | 
तेसं हि चतुन्नं पि वत्थुभूतानि चक्खादीनि उपादारूपानेब। तथा आर- 
मणभूतानि पि रूपादीनि। उपादारूपकेन च उपादारूपकस्स सङ्घटनं 


अतिदुव्वलं, पिचुपिण्डकेन पिचुपिण्डक्रस्स फुसनं विय। तस्मा तानि - 


A, स्या० पोत्थके नत्थि | B. सम्पटिच्छन्नं-स्या० (सब्बत्थ) | 
6. सन्तीरणां-स्या० (सब्बत्थ) । 7. सुट्दु--सी० | 

E. off च--स्या० | T. lo पोत्थके afer 

१. विसु० महा०, Fo भा०, पि १३६। .. टॅ 

असि० Fo २ 
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१८ अभिधमस्मत्यसङ्गद्दो [ पठमो 


सब्त्रथापि उपेक्खासहगतानेव | कायविळ्ञाणस्स पन फोट्टव्वसल्लात- 
भूतत्तयमेव आरमणं ति तं कायप्पसादे aged पि तं अतिकक- 
मित्वा तञ्निस्सयेसु महाभूतेसु पटिहञ्ञति। भूतरूपेहि च भूत- 
रूपानं ged बलत्रतरं। अधिकरणिमस्थके^ पिचुपिण्डकं wear 
कूटेन पहटकाले कूटस्स पिचुपिण्डकं अतिक्कमित्वा अधिक़रणिग्गहणं 
बिय। तस्मा वत्थारमणघट्टनाय” बलवभावतो कायविङ्राणं अनिट्ठे 
दुक्खसहगतं, इट्ठे सुखसहगतं ति | 
सम्पटिच्छनयुगळं? पन अत्तना असमाननिस्सयानं चक्खुबिञ्ञा- 

णादीनमनन्तरं asda समाननिस्सग्रतो अलद्धानन्तरपञ्चयताय 
सभागूपत्थम्भरहितो बिय पुरिसो नातिग्रलचं सव्वथापि बिसयरसमनु- 
भवितु न सक्कोतीति सब्त्रतथापि उपेक्खासहृगतमेब। वुत्तविपरियायतो 
ङुसलविपाकसन्तीरणं AIM सुखोपेक्खासहृगतं fà 
यदि एवं, आवज्जनद्वयस्स उपेक्खासम्पयोंगं कस्मा वक्खति ? ननु तं 
पि समाननिस्स॒यानन्तरं पवत्ततीति ? सञ्च, तत्थ पन पुरिमं gE 
केनचि अग्गहिते येव आरमणे एकवारमेव पवत्तति, पच्छिमं पि विस- 
दिसचित्तसन्तानपरावत्तनबसेन च्यापारन्तरसापेक्खं ति न सब्बथापि 
बिसयरसमनुमबितुं सक्कोति; तस्मा मष्मत्तवेदनासम्पयुत्तमेवा ति! । 
होन्ति चेत्थ-- 

वत्थालम्बसभावानं भूतिकानं हि घट्टनं | 

दुब्बलं इति arene चतुचित्तमुपेक्खकं || 

कायनिस्सयफोइब्ब्रभूतानं घट्टनाय gl 

बलवत्ता न विञ्ञाणं कायिकं मञभवेदनं ॥ 

समाननिस्सयो यस्मा नत्थानन्तरपच्चयो। 

तस्मा दुब्बलमालम्बे सोपेक्खं सम्पटिच्छनं ति॥ 

कुसलस्स बिपाकानि" सम्पयुत्तहेतुबिरहतो अद्देतुकचित्तानि चा ति 

कुसलविपाकाहेतुकचित्तानि । निव्बत्तकहेतुवसेन निप्फन्नानि पि 


A, अधिकरणीमत्यके--सी० | 

B. ग्रधिकरणीगहणं-सी०; भ्रधिकरणिगहणं--स्या० | 

C. "घटनाय--स्या० (सब्बत्य) । D, ०युगले--सी०, स्या० | 
E, Jet व--स्या० | F. ०च--स्या० | 

१, द०-प० ato, fio ३९] 
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परिच्छेदो ] अहेतुकवण्णना १६ 
अहेतुकक्रिया चित्तानि 


१०, उपेस्खासहगतं पश्चद्ारावज्जनचित्त*, तथा मनो द्वारा- 
TAT सोपनस्ससहगतँ इसितुप्पादचित्तञ्चेति इमानि 
तीणि पि अहेतुकक्रियाचित्तानिः नाप्न | 


३च्चेवं सब्बयापि अहारसाहेतुकचित्तानि सभत्तानि | 


हेतानि सम्पयुत्तहेतुबसेनेव अद्देतुकबोहारं लभन्ति। इतरथा महावि- 
पाकेहि इमेसं नानन्ता सम्भवतो | क्रि पनेत्थ कारणं यथा इघेवं अकुसल- 
विपाकनिगमने steamed न कतं ति? व्यभिचाराभावती । सति 
हि सम्भवे व्यभिचारे च बिसेसनं सात्थकं सिया | अझुसलबिपाकानं 
पन लोभादिसावज्ज धम्मविपाकभावेन तव्त्रिघुरेहि अलोभादीहि सम्पयो- 
गायोगतो सयं अव्याकतनिरवज्ञसभावान लोभादि-अकुसलधम्मसम्पयो- 
गविरोधतो च नत्थि कदाचि पि सहेतुकताय सम्भवो ति अहेतुकभावा- 
व्यभिचारतो न तानि अद्देतुकसद्देन विसे सितब्द्रानि | 

१०. इदानि अद्देतुकाधिकरे अहेतुकक्रियाचित्तानि पि fetta 
तिघा दस्सेतुं :उपेक्खासहगतं' a वुत्तं। चक्खादिपद्द्वारे घट्टित- 
मारमणं? आवज्जेति तत्थ आभोगं करोति, चित्तसन्तान वा भबङ्गवसेन 
पवत्तितु अदत्वा वीथिचित्तभावाय परिणामेतीति पञ्चद्वारावजन, क्रिया- 
हेतुकमनोधातुचित्तं। आवज्जनस्स अनन्तरपच्चयभूतं भवङ्गचित्तं मनोद्वार, 
वीथिचित्तानं पवत्तियुखभावतो | तस्मिं विट्ठ-सुत-मुतादिवसेन आपात- 
मागतमारमणं आवज्जेति, वुत्तनयेन वा Pater सन्तानं परिणामेतीति 
मनोद्वारावजनं, क्रिय्राहेतुकमनोबिञ्न।णधातु-उपेक्खासद्दगतचित्त | 
इदमेव च पञ्चद्वारे यथासन्तीरितं आरमणं वबत्थपेतीति वोइपनंः ति 
च बुच्चति। हसितं उप्पादेतीति हसितुप्पादं, खीणासबानं' अनोळारि. 


A, पञ्चद्वारावजनं—स्या० | B. मनोद्वारावजनं-स्या० | 

८. ०क्रियचित्तानि--म० (सव्वत्य) | D, घटित०-स्या० | 

E. वोत्यपनं--सी ० (सब्बत्य); वोट्ठब्बनं-म० (सब्वत्थ) | 

१, “खयिसु ति खीणा, झ्राभवग्गं भवन्ति पवत्तन्तीति area, खीणा 
सवा यस्स सो खीणासवो ।”--अ्भि० To go, fo १५७। 
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११, सत्ताढुसलपाकानि पुञ्ञपाकानि AFAT | 
क्रियाचित्तानि तीणीति अहारस अहेतुका ॥ 


सोभनचित्तानि (५६) 


१२. पापाहेतुकशुत्तानि सोमनानीतिः वुच्चरे | 
एकूनसहि चित्तानि अथेकनबुती पि वा ॥ 


कारमणेसु पहड्टाकारमत्तहदेतुकं क्रियाहेतुकमनोविज्ञाणधातुसोमनस्स- 
सहगतचित्तं । | 

cea ति अकुसलविषाक-कुसलविपाक-क्रियाभेदेन 
‘gene ति गणनपरिच्छेदो | “अहेतुकचित्तानी? ति परिच्छिन्नधम्म- 
निदस्सन | 


अहेतुकवरणना निद्ठिता | 


सोभनचित्तवण्णना 
१२. एवं द्वादसाकुसल्यहेतुकाडारसवसेन समतिंस चित्तानि 


दस्सेत्वा इदानि तब्बिनिमुत्तान॑ सोभनबोहारं थपेतुं° 'पापाहेतुकमुत्तानी? 


ae gil अत्तना अधिसयितस्स अपायादिदुक्खस्स पापनतो 
mR हेतुसम्पयोगाभावतो अद्देतुकेहि च मुत्तानि चतुबीसतिकामावचर- 
पव्वृर्तिसमहग्गतलोकुत्तरवसेन एकूनसट्टिपरिमाणानि। अथवा--अट् 
लोकुत्तरानि भानङ्गयोगभेदेन WIS पञ्चधा कत्वा एकनवुति पि चित्तानि 
सोभनगुणाबहनतो अलोभादिअनबज्ञदवेतुसम्पयोगतो च सोभनानीति 
gat कथीयन्ति' | 


aOR Se त 
4. तीनीति--रो० | 3. सोभणा०- स्या०, म 
र < ० ०, म० (सब्बत्थ) । 
C. व्पेतु--सी०, स्या० (सव्बत्थ) | ae 
१, द०--भ्रभि० To टी०, पि० २९०; प० दी०, पि० ४० | 
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कासावचरसोभनचित्तानि (२४) 


कामावचरकुसलचित्तानि 
. १३, सोमनस्ससहगतं जाणसम्पयुत्तं असङ्घारिकमेक, 
ससङ्घारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं जाणविप्पयुत्त असङ्कारि कमेक, 
ससङ्घारिकमेकं, उपेक्खासहगतं नाणसम्पयुत्तं असङ्कारिक- 
मेकं, ससङ्घारिकमेकं; उपेक्खासहगतं नाणविप्पयुत्तं असङ्का- 
fata, ससङ्का रिमेकं ति इमानि अहृ पि कामावचरङुसल- 
चित्तानि' नाम । 


कामावचरसोभनवण्णना ; 

१३. इदानि सोभनेसु कामावचरानमेब पठमं उद्दिइत्ता ag पि 
अव्याकतानं कुसलपुव्चकत्ता पठमं कामावचरकुसलं, ततो तव्बिपाकं; 
तदनन्तरं तदेकभूमिपरियापन्नं क्रियाचित्तञ्च पञ्चेकं वेदना-ञाण-सङ्कार- 
भेदेन BEM Teg 'सोमनस्ससहगतं' त्यादि gt | तत्थ जानाति 
यथासभावं पटिविञझतीति ञाणं। सेसं वुत्तनयमेव | एत्थ च बलव- 
सद्धाय द्स्सनसम्पत्तिया पञ्चयपटिग्गाइकादिसम्पत्तिया ति एवमादीहि 
कारणेहि सोमनस्ससहगतता' । पञ्ञासंवत्तचिककम्मतो अव्यापज्जलो- 
कूपपत्तितो इन्द्रियपरिपाकतो किलेसदूरी भावतो? च ञाणसम्पयुत्तता२। 
तव्बिप्रियायेन उपेक्खासहगतता चेव आाणविप्पयुत्तता च । आवास- 
सप्पायादिवसेन कायचित्तानं कल्लभावतो Fes दानादीसुः कतपरिचय- 
तादीहि च असङ्कारिकता तव्चिपरियायेन ससङ्कारिकता च वेद्तिव्बा। 
TA यदा पन यो देय्यधम्मपटिग्गाहकादिसम्पत्ति अञ्ञं वा सोमन- 
weg आगम्म हट्डपहद्दो “अस्थि fees त्यादिनयप्पवत्तं सम्मादिटि 
पुरेक्खित्वा मुत्तचागतादिवसेन असंसीदन्तो अनुस्साहितो परेहि 

A. सहेतुककामा०--स्या० | B. किलेसदूरभावतो--सी ० | 

१. द०-ाविसु० महा०, Fo भा०, fo ११५-११६ । 

२. द०--विसु ० महा, Fo भा०, पि० ११६ 1 

३. दानसीलभावनादिदसपुञ्ञक्रियावत्थूसु । द०--अ्रभि० Fo ५:५६ | 

४. Ho नि०, To भा०, पि० ३५३ । ; 
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दानादीनि पुञ्ञानि करोति, तदास्स चित्तं सोमनस्ससहगतं ञाणसम्प- 
gd असङ्कारिकं होति । यदा ¦पन वुत्तनयेनेव geget सम्मादिट्ठि 
पुरेक्खित्वापि अमुत्तचागतादिबसेन संसीदमानो^ परेहि वा उस्साहितो 
करोति, तदास्स तदेव चित्तं ससङ्कारिकं होति। यदा पन ञातिजनस्स 
पटिपत्तिद्स्सनेन जातपरिचया बालदारका भिक्खू दिस्वा सोमनस्स- 
जाता सहसा किब्चि देब हत्थगतं ददन्ति बा बन्दन्ति वा, तदा तेसं ततियं 
चित्तं उप्पञ्जति। यदा पन ‘ta, वन्द्थाः ति आातीहि उस्साहितो 
एवं पटिपञ्जन्ति, तदा Agel चित्त उप्पज्ञति। यदा पन देय्यधम्मपटि- 
ग्गाहकादीनं असम्पत्ति BAG वा सोमनस्सहेतूने अभावं आगम्म 
चतूसु पिए बिकप्पेसु सोमनस्सरहिता afta, तदा सेसानि चत्तारि 
उपेक्खासहगतानि उप्पञ्जन्तीति | अद्वपीति “पिः ata दसपुञ््क्रिया- 
दिवसेन अनेकविधतं? सम्पिण्डेति। तथाहि बद्न्ति-- 
कमेन पुञ्ञवत्थूहि गोचराधिपतीहि च | 
कम्मद्दीनादितो चेव गणेय्य नयकोविदो ति ||. 
इमानि हि अट चित्तानि दसपुञअक्रियवत्थुवसेन! पवत्तनतो पच्चेक 
दुस दसा ति कत्वा असीति चित्तानि होन्ति | तानि च छसु आरमणेसु 
पवत्तनतो Tas छग्गुणितानि सासीतिकानि चत्तारि सतानि होन्ति। 
अधिपतिभेदेन पन ञाणविप्पुत्तानं चत्तालीसाधिकद्विसतपरिमाणानं० 
बीमंसाधिपतिसम्पयोगाभाबतो तानि AE अधिपतीनं बसेन तिशुणि- 
तानि वीसाधिक्रानि सत्तसतानि। तथा आणसम्पयुत्तानि च चतुन्नं 
अधिपतीनं वसेन चतुग्गुणितानि ससद्विकानि नवसतानीति एवं अधि- 
पतिवसेन सहरसं सासीतिकानि च छसतानि होन्ति। तानि कायवची- 
मनोसङ्घातकम्मत्तिकबसेन तिगुणितानि चत्ताललीसाधिकानि पञ्चसहस्सा- 
घिकानि होन्ति। तानि च हीन-मञ्मिम-पणीतभेदतो तिगुणितानि 
बीससताधिकपन्नरस सहस्सानि होन्ति। यम्पन वुत्तं आचर्रियबुद्धदत्त- 
(7 
सत्तरस सहस्सानि द्वेसतानि असीति च। 
कामाव चरपुञ्ञानि भवन्तीति विनिद्िसे ति ॥२ 
A. ०वा-सी०, स्या० । B. स्या० पोत्यके | 
D. चत्ताळीस०-सी०, स्या० य) nfe Nase इ 
१. द०--भ्रभि० स० ५१ ६ | 9 
२, अभि० ता० का० २७, पि० ५। 
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सहेतुककामावचरविपाकचित्तानि 
१४, सोमनश्ससहगतं जाणसम्पयुत्तै असङ्घारिकमेकं) 
ससङ्वारिकमेक; सोमनस्ससहगतं नाणविप्पयुत्तं असज्ञारिकमेक, 
ससङ्कारिकमेक; उपेक्खासहगतँ ञाणसम्पयुत्तं असङ्कारिकमेकं, 
ससह्घारिकमेकं; उपेक्खा सहगतं जाणविप्पयुत्तै असङ्घारिकमेकं) 
ससङ्घारिकमेक ति इमानि अह पि सहेतुक झामावचरविपाक- 
चित्तानि नाम | 


तं अधिपतिवसेन गणनपरिहानिं अनादियित्वा सोतपतितबसेन 
वुत्तं ति qed | काळ-देसादिभेदेन पन नेसं भेदो अप्पभेय्यो al 
कुच्छिते पापधम्मे सळ्यन्ति कम्पेन्ति बिद्धंसेन्ति अपगमेन्तीति वा कुस- 
लानि। अथवा-कुच्छिताकारेन सन्ताने सयनतो पवत्तनतो कुससङ्काते 
पापधम्मे लुनन्ति छिन्दन्तीति कुसलानि। अथवा-कुच्छिते पापघम्मे 
सानतो तनूकरणतो, ओसानकरणतो वा कुससङ्कातेन आणेन सद्धादि- 
TAMIA वा 'लातब्ानि सहजात-उपनिस्सयभावेन पवत्तेतच्बानीति 
कुसलानि!। तानेव यथावुत्तस्थेन कामावचरानि कुसलचित्तानि चा ति 
कामावचरकुसलचित्तानि। 

१४, यथा पनेतानि पुञ्ञक्रियावसेन कम्मद्वारवसेन कम्मवसेन अधि- 
पतिवसेन च पवत्तन्ति, नेवं बिपाकानि। दानादिवसेन अप्पवत्तनतो 
बिङ्ञत्तिसमुड्टापनाभावतो अविपाकसभावतो छन्दादीनि पुरेक्खित्वा 
अप्पवत्तितो च; तस्मा तंवसेन परिहापेत्वा यथारहं गणनभेदो योजे- 
त्यो । इमानि पि इहट-इट्टमञ्मत्तारसणवसेन यथाक्कमं सोमनस्सुपेक्खा- 
सहितानि। पटिसन्धादिविसप्पवत्तियं कम्मस्स बळवाबलवभावतो 
तदारमण,पपवत्तियं येभुय्येन जबनानुरूपतो कदाचि तस्थापि कम्मानु- 
रूपतो च अाण॒सम्पयुत्तानि ञाणविप्पयुत्तानि च होन्ति। यथापयोगं 
बिनासप्पयोगञ्च^ यथाउपट्डितेहि कम्मादिपञ्चयेहि उतुभोजनादि- 
सप्पायासप्पायबसेनः असङ्कारिक-स सङ्कारिकानिः | 

A. ०सम्पयोगः्च — स्या०। B. ०च-स्या०, सी० | 

c, oF होन्ति--स्या० | ८ 

१. द०-ग्रटठ०, fo ३३-३४। 
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सहेतुककामावचरक्रियाचित्तानि 


१५. सोमनस्सहगतं नाणसम्पयुत्तं असङ्घारिकमेकं, 
ससङ्घारिकमेकं; सोमनस्ससहगतं नाणबिप्पयुत्तं असह्वारिक- 
मेकं, ससह्घारिकमेकं; उपेक्लासहगतं नाणसभ्पयुत्तं असङ्का- 
Rata, ससह्घारिकमेकं; उपेक्खासहगतं ञाणविप्पयुत्तं असङ्का- 
रिकमेकं, ससह्वारिकमेकं ति इमानि अह पि सहेतुककामावचर- 
क्रियाचित्तानि नाम | 

gad सब्बथापि चतुबीसति सहेतुककामावचरकुसल- 
विपाक-क्रियाचित्तानि समत्तानि | 

१६, वेदना-नाण-सङ्घारभेदेन चतुवीसति | 

सहेतुकामावचरपुञ्ज-पाक-क्रिया मता ॥ 


१५. क्रियाचित्तानम्पि कुसले वुत्तनये हं - 
err कुसले बुत्तनयेन यथारहं सोमनस्ससहगता 
शसहेतुककामावचरकुसलबिंपाकक्रियाचित्तानीतिः एत्थ सहेतुक- 
शाह बिपाकक्रियापेक्खं विसेसनं, कुसलस्स एकन्तसहेतुक'त्ता | 
हि यथालाभयोजना, सक्‍्खरकथलिकम्पि ` मच्छरुम्बस्पि 
चरन्तम्पि तिइन्तम्पी्यादीछु विय सक्खरकथलिकस्स चरणायोगतो 
मच्छगुस्बापेक्खाय चरणक्रिया योजीयतीति। 
oS १६, सहदेतुकामाबचरपुञ्ञपाकक्रियावेदनाञाणसङ्कारभे देन पच्चेकं 
द्ना दुविधत्ता, ` नाणभेदतो चतुब्बिधत्ता, सद्लारभेदतो 
अइविधत्ता च सम्पियडेत्वा चतुबीसति मता ति योजना | ननु च वेदना- 
ताव युत्त, तासं भिन्नसभावत्ता; बाणसद्ठारभेदो पन कथं ति? 
ATA भावाभावकतो पि भेदो TYME EA) ब; यथा-वस्सकतो 


A. ०सहगततादिता-सी७, स्या० | 
B=B, सहेतुक, ह ‘किरियचित्तानीति-स्या० 1 
८, ०कथलकम्पि--स्या ०; ०कठलिकम्पि--सी० | 
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१७ कामे तेवीस पाकानि पुञ्जाएुञ्नानि वीसति | 
एकादस क्रिया चेति चतुपञ्जास सब्दथा॥ 
रूपावचरसोसन चित्तानि (१५) 
रूपावचरङुसलचित्तानि 
१८, वितकविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठमञ्भान- 
कुसलचित्त*, विचारपीतिसुखेकमातासहितं दुतियज्झानकुसल- 
चित्तं, पीतिएुखेकगातास हितं ततियञ्झानङुसलचित्तं, सुखेकमाता- 
सहितं चतुत्थञ्कानङुसलचित्तं, उपेक्खे कभा तास हितं पञ्चमञ्का - 
नङुसलचित्तञ्चेति इमानि पञ्च पि रुपावचरङुसलचित्तानि नाम | 
सुभिक्खो ढुव्भिक्खो ति; तस्मा जाणसङ्कारकतो भेदो नाणसङ्कारभेदो 
ति न एत्थ कोचि विरोधो ति | z 
१७, इदानि सव्वानि पि कामावचरचित्तानि सम्पिण्डेत्वा दस्सेतु 
'कामे तेवीसा' ale वुत्तं । कामे भवे सत्त अकुसलबिपाकानि 
सहेतुकाहेतुकानि सोळसकुसलविपाकानीति,एबं तेबीसति विपाकानि द्वादस 
अकुसलानि अट्ट कुसलानीति पुञ्नापुञ्ञानि बीसति अहेतुका तिस्सो 
सहेतुका अट्ठा ति एकादस क्रिया चा ति सब्बथापि छुसलाङुसलबिपाक- 
क्रियानं अन्तोगधभे देन चहुपञ्ञासेव काल-देस-सन्तानादिभेदेन अनेक- 


विधभावेपीत्यस्थो | 
कामावचरवणणना निट्टिता | 


रूपावचरवण्णना 
१८, इदानि तदनन्तरुदविद्ठस्स रुपावचरस्स निद्देसक्कमो अनुप्पत्तो ति 
तस्स आानङ्गयोगभेदेन पञ्चधा बिभागं दस्सेतं “वितक्कः` 'पे०`` सहितं? 
त्यादिमाह | बितक्को च विचारो च पीति च सुखञ्च एकग्गता चा ति 
इमेहि सहितं बितक्कविचारपीतिंसुखेकरगगतासंहितं | तत्थ आरमणं वित- 
क्केति सम्पयुत्तधम्मे अभिनिरोपेतीति Raat | सो सहजातानं आर- 
मणाभिनिरोपनलक्खणो ' | यथा हि कोचि गामवासी पुरिसो राजवल्लभं 
A, पठममान०-रो०, Ho (सब्बत्थ) 
१, द०-विसु०, fro ९५, edo, पिंश ९४। 
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सम्बन्धिनं मित्तं वा निस्साय राजगेहं अनुपविसति; एवं fae निस्साय 
चित्तं आरमणं आरोहति। यदि एबं, कथं अवितक्कं चित्तं आरमणं 
आरोहतीति ? तम्पि बितक्कबलेनेव अभिनिरोहतिं, यथा हि सो पुरिसो 
परिचथेन तेन बिनापि निरासङ्को राजगेहं पविसति; एवं परिचयेन वित- 
कफेन विनापि अवितक्कं चित्तं आरमणं अभिनिरोइति। परिचयो ति चेस्थ 
सबितक्कचित्तस्स सन्ताने अभिण्हप्पवत्तिवसेन निव्बत्ता चित्तभावना!। 
अपि चेत्थ afer अवितक्कम्पि बत्थारमणसङ्घट्भनबलेन | डुतिय- 
उझानादीनि^ च हेठिमभावनाबलेन अभिरोहन्ति। आरमणे तेन चित्तं 
विंचरतीतिऽ विचारो, सो आरमणानुमज्ञनलक्खणो | तथाहेस अतुः 
सन्धानता ति निह्रिद्ठो। एत्थ च बिचारतो ओळारिकट्ट न तस्सेव पुव्व- 
Weta पठमघण्टाभिघातो विय चेतसो पठमाभिनिपातो वितक्को, 
SIAN विय अनुसञ्चरणं विचारो । बिप्फारवा चेत्थ वितक्को चित्तस्स 
परिप्फन्दनभूतो, आकासे उप्पतितुक्रामर्स सकुणस्स पक्खबिक्खेपो विय, 
पढुमासिसुखपातो बिय च गन्धानुबन्धचेतसो भमरस्स । सन्तवुत्ति 
विचारो चित्तस्स नातिपरिप्फन्दभूतो, आकासे उप्पतितस्स सकुणस्स 
पक्खप्पसारणं2 विय, पदुमस्स उपरिभागे परिबभमनं विय च qgar- 
सुखपतितस्स भमरस्स | पिनयति कायचित्तं तप्पेति बड्ढेतीति वा पीति, 
सा सम्पियायनलक्खणा | आरमणं कल्लतो गहणलक्खणा ति gu होति | 
सम्पयुत्तधम्मे सुखग्रतीति सुखं, तं इट्टानुभवनलक्खणं | सुभोजन- 
रसस्सादको राजा विय। तत्थ आरमणप्पटिलाभे? पीतिया बिसेसो 
पाकटो, कन्तारखिन्नस्स वनन्तोदकदस्सने विय । यथालद्धस्स अनुभवने 
सुखस्स बिसेसो पाकटो, यथादिइउदकस्स पानादीसु बिया ति। नाना- 
रमणविक्खेपभावेन एकं आरमणं अग्गं इमस्सा ति wart, चित्त; 
तस्स भावो एकग्गता, समाधि; सो अविक्खेपलक्खणो | तरस हि वसेन 
ससम्पयुत्त चित्तं अविक्खित्त होति | पठमञ्च देसनाक्कमतो चेव उप्पत्ति- 
क्कृप्रतो च आदिभूतत्ता तं कानव्व आरमरपनिउानतो पच्चनीकञ्झानतो 
चा तिं पठमज्मानं, वितक्कादिपञ्चक | माचङ्गसमुदाये येव हि झानवोद्दारो, 
नस्य a 


A, दुतियकानादीनि--म० (सब्बत्थ) B, विचारेतीति-सी० । ८. पक्छ- 
पसारणं--सी० । D, ग्रालम्बनपटिलाभे--प्ी०; ्रारम्मणपटिलाभे- स्या । 
£, नानालम्बन०--सी०, स्या० | 


१. द०-विसु० महा०, To भा०, पि० १६६ | 
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नेमि आदिअङ्गसमुदाये रथवोहारो विय। तथा हि वुत्तं विभज्ञे-- 

मान! ति वितक्को विचारो पीति सुखं चित्तेक्रग्गता” ति। पठम- 
ज्मानेन सम्पयुत्त' ङुसलचित्तं पठमञ्मानकुसलचित्तं। कस्मा पन 
"Og" फस्सादीसु सम्पयुत्तधम्मेसु विज्ञमानेसु इमे येव पञ्च झानङ्ग- 
बसेन युत्ता ति? बुच्चते, उपनिज्मानकिचचवन्तताय कामच्छन्दादीनं 
उजुपटिपक्खभावतो च। वितक्षो हि आरमणे चित्त' असिनिरोपेति, 
विचारो अडुप्पबन्धेति, पीति चस्स पीननं, gaa उपत्रूहनं करोति, 
अथ नं ससम्पयुत्तधम्मं एतेहि अभिनिरोपनानुप्पबन्धन-पीनन-उपन्रूह- 
नेहि अलुग्गहिता एकसाता समाधानकिच्चेन अत्तार्न अनुवत्तापेन्ती8 
एकत्तारमणे समं सम्मा च आधियति? इन्द्रियसमतावसेन समं पटिप- 
क्खधस्मानं दूरीभावेन? लीनुद्धच्चाभावेन सम्मा च थपेतीतिः एवमे- 
तेसमेव उपनिउमानकिच्चं आवेशिक? | कामच्छन्दादिपटिपक्खभावे 
पन समाधि कामच्छन्दस्स पटिपक्खो; रागपपणिधिया उजुपच्चनीक- 
भावतो | कामच्छन्द्बसेन हि नानारमणेहिः पलोभितस्स परिव्भमन्तस्स 
चित्तस्स समाधानं एकग्गताग्र होति। पीति व्यापाद्स्स) पामोज्ज- 
सभावत्ता। Para थीनमिद्धस्सः, योनिसो सङ्कप्पनवसेन सविष्फार- 
प्पबत्तितो। सुखं अवूपसमातुतापसभावस्स उद्धच्चक्ुक्कुच्चस्स, 
वूपसन्तसौतलसभावत्ता। विचारो बिचिकिच्छाय, आरमणे अनुमज्य- 
नवसेन पञ्ञापतिरूपसभावत्ता। एवं उपनिउमानकिच्चवन्तताय 
कामच्छन्दादीनं उज्जुपटिपक्खभावतो च इमे येव पञ्च झानङ्गभावेन 
बवत्थिता ति। यथाहु— 


उपनिउमानकिञ्चत्ता कामादिपटिपक्खतो | 
सन्तेसु पि च अञ्भेसु veda झआानसञ्चिता ति॥ 


A. अज्ञेसु पि--सी० । 5. अनुवत्तापेन्ति-सी० । 0. श्राधीयति-सी० | 
D. दुरभावेन-सी०; दूरिभावेन-स्या० | £. ठपेतीति-सी० (सब्बत्य) । F, थिन- 
मिद्धस्स-म० (सब्बत्य) | 

१. विभ०, पि० ३०९ । २. द०-विसु ०, पि० ९८। 

३. विसु०, पि० ९५; अट्ठ०, पि० १३५; विसु० महा०, To भा०, पि० 
१६४ | 
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उपेक्खा पनेत्थ सन्तबुत्तिसभावत्ता सुखे ब अन्तोगघा ति दद्ठव्बं | । 
तेनाहु-- 
उपेक्खा सन्तवुत्तित्ता yaaa भासिता fa | 


पहानज्ञादिवसेन पनस्स बिसेसो उपरि आविभविस्सति। तथा 
अरूपावचरलोकुत्तरेसु पि लव्भमानकविसेसो। अथेत्थ कामावचर- 
gang विय सङ्घारभेदो कस्मा न गहितो; इद्म्पि हि केवलं समथानु- 
योगवसेन पटिलद्ध ससङ्कारिकं, मग्गाधिगमवसेन पटिलद्ध असङ्कारिकं 
ति सक्का ad ति? नयिद्मेवं, मग्गाधिगमवसेन सत्तितो पटिलद्धस्स 
पि अपरभागे परिकम्मबसेनेब उप्पज्जनतो, तस्मा सव्बस्स पि झानस्स 
परिकम्मसङ्कातपुन्बाभिसङ्कारेन विना केवलं अधिकारवसेन अनुप्पज्ज- 
नतो असङ्कारिकं ति पि, अधिकारेन च विना केवलं परिकम्माभिसङ्का- 
रेनेव अनुप्पञ्जनतो ससङ्कारिकं ति पि न सक्का ag ति। अथवा- 
पुवब्राभिसङ्कारबसेनेव उप्पञ्जमानस्स न कदाचि असङ्कारिकभावो सम्भ- 
रि असङ्कारिकं ति च व्यभिचाराभावतो ससङ्कारिकं ति च न 
gu fa? । 


"पिर सद्देन चेत्थ चतुक्क पञ्चकनयवसेन सुद्धिकनवको । तञ्च दुक्ख- 
एपटिपदादन्धाभिव्ञा-दुक्खप्पटिपदाखिप्पाभिव्जा, सुखप्पटिपदा दन्धा- 
सिन्ञा-सुखप्पटिपदाखिए्पाभिञ्ञाबसेन^ पटिपदाचतुक्केन योजेत्वा 
देसितत्ता चत्तारो नवका; परित्तं परित्तारमणं, परित्त॑ अप्पमाणारमणं, 
अप्पमाणं परित्तारमणं, अप्पमाणं अप्पमाणारमणं ति आरमणचतु- 
क्केन योजितत्ता चत्तारो नवका । दुक्खप्पटिपदं दन्धाभिळ्ञं परिततं 
परित्तारमणं, दुक्खप्पटिपदं दन्धाभिञ्ञं परित्तं अप्पमाणारमणं 
त्यादिना आरमणप्पटिपदामिस्सकनयवसेन सोळसनबका ति पञ्चवीसति 
' नवका तिं एवमादिभेदं सङ्गण्दाति | 


A. ढुक्खा पटिपदा""'सुखा पटिपदा०--सी०, स्या० (सब्बत्थ) । 
१. द०-अट्ठ०, fo १५०; Go दी, ffo ४९-५१ | 
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रूपावचरविपाकचित्तानि 


१८, वितक्कविचारपीतिसुखेकग्गतासहित॑ पठमज्कान- 
विंपाकचित्तं, विचारपोतिसुखेकग्गतासहितं दुतियज्झानविपाक- 
चित्त, पीतिसुखेकग्गतासहित॑ ततियञ्कानविपाकचित्तं, सुखे- 
कगातासहितं चतुत्यज्फानविपाकचित्तं, उपेक्खेकग्गतासहितं 
पञ्चपञ्कानविपाकचित्तश्चति इमानि पञ्च पि रूपावचरविपाक- 
चित्तानि नाम | 


रूपावचर क्रिया चित्ता नि 

२०, वितककविचारपीतिसुखेकणातासहितं पठमब्कान- 
क्रियाचित्तं, विचारपीतिसुखेकग्गतासहितं दुतियज्झानक्रिया- 
चित्त, पीतिसुखकग्गतासहितं ततियज्फानक्रियाचित्तं, सुखेकरग- 
तासहितं चतुत्यज्फानक्रियाचित्तं, उपेक्खेकगगतास हितं पश्चम- 
ज्फानक्रियाचित्तश्व ति इमानि पञ्च पि रूपावचरक्रियाचित्तानि 
नाम | 

gat सब्परथापि पत्नरस रूपावचरकुसल-विपाक-क्रिया- 
चित्तानि समतानि | 


२१, पश्चया कानभेदेन रूपावचरमानसं | 
पुञ्न-पाक-क्रियामेदा तँ पश्चदसधा भवे ॥ 


१९, भानविसेसेन निव्बत्तितविपाको एकन्ततो तंतंमानसदिसो वा 
ति विपाकं 'मानसदिसमेव विभत्तं। इममेव हि अर्थं दीपेतु भगवता 
बिपाकनिद्देसे पि कुसलं उददिसित्वा व तदनन्तरं महग्गतलोकुत्तरविपाका 
विभत्ता। ; 

२१, रूपावचरमानसं झानभेदेन पञ्चहि चतूहि तीहि AE पुन द्वीहि 
Wage सम्पयोगभेदेन पञ्चधा पञ्चङ्गिकं चतुरङ्गिकं तिबङ्गिकं दुवङ्गिकं. 
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अरूपावचरसोभनचित्तानि (१२) 
अरूपावचरकुसलचित्तानि 
२२, आकातानश्वायतनकुसल चित्त, विव्ञाख्य्यायतन- 
कुसलचित्तं, आकिश्वज्ञायतनकुसलचितं, नेवसञ्चानासञ्जा- 
यतनकुसलचित्तश्वेति इमानि चत्तारि पि अरूपावचरकुसल- 
चित्तानि नाम । 


पुन gales ति पञ्चविधं होति अविसेसेन। पुन तं पुञ्नपाकऋक्रियानं 
पच्चेकं Waa पञ्चन्नं भेदा^ पञ्चदसधा भवे लत्थो | 
रूपावचरवण्ण्ना निद्धिता। 
अरूपावचरवण्णना 


२२, इदानि अरूपावचरं आरमणभे देन चतुधा विभजित्वा दस्सेन्तो 
आइ--आक़ासानम्ायतना? तिं आदि | तत्य उप्पादादि-अन्तरहितताय 
नास्स अन्तो ति अनन्तं, आकासञ्च तं अनन्तञ्चावि आकासानम्तं) 
कसिरएरघाटिमाकासो । “अनन्ताकासं' ति च वत्तव्वे 'अग्याहितो? त्या- 
दिसु विय बिसेसनस्स परनिपातबसेन 'आकासानन्तं’ ति वुत्तं। आका- 
सानन्तमेच आकासानश्चं, सकत्ये भावपच्चयबसेन। आकासानञ्चः 
मेष आयतनं ससम्पयुत्तधम्मरस भानस्स अधिठ्ठानट्ठेन “देवानं 
देवायतनं' बिया ति आकासानञ्चायतनं । afta अप्पनाप्पत्तं पठमारुप्प- 
मानम्पि इथ आकासानज्चायतनं ति gd; यथा पथबीकसिणारमणं 
माने पथबीकसिणं ति। अथवा--्कासानञ्चं आयतनं अस्सा ति 
आकासानञ्चायतनं, कान । तेन सम्पयुत्तं कुसलचित्तं आकासानञ्ा- 
यतनकुसलचित्तं। विज्ञाणमेव अनन्तं विञ्ञाणानन्तं, पठमारुप्प- 
Reena | aie उप्पादादि-अन्तबन्तम्पि अनन्ताझासे पवत्तनतो अत्तानं 
आरब्भ पवत्ताय आवनाय उप्पादादि अन्तं अग्गहेत्वा अनन्ततो फरण- 
बसेन पवत्तनतो च 'अनन्तंति वुच्चति | विव्ञाणानन्तमेव विञ्ञाणञ्चं; 
आकाररस रस्सत्तं, नकारस्स MIST कत्वा । दुतियारुप्पविज्याणेन वा 

A. पभेदा--स्या । B. ० अस्स-स्या०। C. पठवी०-सी०, स्या० 
(सब्बत्य) । 
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अरूपावचरविपाक चित्ता नि 


२३. आकासानश्वायतनविपाकचित्त, विज्ञाणश्वायतन- 
विपाक चित्त, आश्श्विव्जा यतनविपाकचित्तं, नेवसञ्चानासञ्जा- 


यतनविपाकचित्तञ्चेति इमानि चचारि पि अरुपावचरदिपाक- 
चित्तानि नाम | 


अरूपावचरक्रियाचित्तानि 


२४, आाकासानश्चायतनङक्रियाचित्तं, विव्नाणश्चायतन- 
क्रियाचित्तं, आकिञ्चन्ञायतनक्गिया चित्तं, नेवसब्ञांनासड्ञा- 


अञ्चितव्ब पापुणितव्बं ति विञ्नाणञ्चं, तदेव आयतनं दुतियारुप्पस्स 
अधिद्वानत्ता ति बिञ्ञाणञ्चायतनं। सेसं पुरिमसमं | नास्स WATE 
प्पस्स किञ्चनं अप्पमत्तकं अन्तमसो asad पि अवसिदठं अस्थीति 
asail तस्स भावो आकिङचञ्ञञं, पठमार्‌प्पबिञ्ञाणाभाबो, 
तदेव आयतनं सादि पुरिमसदिसं | ओळारिकाय सञ्ञाय अभावतो 
सुखुमाय च सञ्ञाय अत्थिताय नेवस्स ससम्पयुत्तधम्मस्स सञ्ञा 
अत्थि, नापि असञ्ञं अविज्ञमानसञ्ञं ति नेवसञ्ञानासड हः 
चतुत्थार्प्पउझानं`। दीघं कत्वा पन 'नेवसञ्ञानासञ्ञं'ति वुत्तं । 
नेवसञ्ञानासञ्ञमेव आयतनं सनायतन-धम्मायतनपरिया पन्नत्ता ति 
नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं। अथवा--सञ्ा ब विपस्सनाय गोचरभाबं 
गन्तवा निव्वेदजननसङ्कातस्स WAST HST अभावतो नेबसङ्ञा च 
उण्होद्के तेजोधातु विय सङ्घारावसेससुखुमभावेन बिज्ञमानत्ता न 
असञ्ना ति नेबसञ्ञानासञ्ञा, सा एव आयतनं इमस्स ससम्पयुत्त- 
घन्मस्स झानस्स निस्सयादिभावतो ति नेबसञ्यानासञ्ञायतनं। सञ्ना- 

न चेत्थ झानूपलक्खणं निद्स्सनमत्तं । वेद्नादयो पि हि afi भाने 
नेबवेदूनानावेदनादिका येवा ति। नेवसञ्ञानासङ्मा/यतनेन सम्पयुन्तं 
ङसलचित्तं नेबसञ्ञानासञ्ञायतनकुसळचित्तं। “पि, सहेन चेत्थ 
आरमणप्पडिपदामिस्सकनयबसेन सोळसक्खत्तुकदेसनं अन्न पि च 
पाळियं आगतनयभेद्‌ं सङ्गण्हाति। 

A. चतुत्या रुप्पझानं-सी० | 
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यतनक्रेयाचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि अरूपावचरक्रिया- 
चित्तानि नाम | 
.  इच्चेवं सब्बथापि द्वादस अरूपावचरकुसल-विपाक- क्रिया 
चित्तानि समत्तानि । 
२५, आलम्बनप्पभेदेनः चतुधारुप्पमानसं | 
पुञ्ज-पाक-क्रियामेदा पुन द्वादसधा ठितं॥ 
लोङुत्तरसोभनचित्तानि (८) 
लोङुत्तरकुसलचित्तानि 
२६. सोतापत्तिमग्गचित्त, सकदागामिमग्गचित्तं, अना गा मि- 
मग्गचित्तं, आरहत्तमग्गचित्तव्चेति इमानि चत्तारि पि लोकुत्तर- 
कुसलचित्तानि नाम | 
२५. आरमणानं अतिक्कमितव्यानं कसिणाकासविञ्ञाणतद्‌ भाव- 
सङ्घातान आलम्वितव्वानञ्च आकासादिचतुन्नं गोचरानं पभेदेन आरु- 
प्पमानसं चतुव्बिधं होति | तञ्हि यथाक्कमं पञ्चमउमानारमणां कसिण- 
निमित्तं अतिक्कम्म तदुग्घाटेन age अआकासमालम्बित्वा, ar अति- 
ककम्म तत्थ पवत्त बिञ्माणमालस्बित्बा,तम्पि अतिक्कम्म.तद्‌ भावभूतं-अकिं 
अनभावपालम्बित्वा, तम्पि अतिक्कम्म तत्थ पवत्तं ततियारुप्पबिञञाणमा- 
लम्बित्वा पवत्तति । न पन रूपावचरकुसलं विय पुरिमपुरिमअङ्गाति- 
कमवसेन पुरिमपुरिमस्सापि आरमणं गहेत्वा । तेनाहु आचरिया-- 
आरमणातिक्कमतो चतस्सो :पि अवन्ति मा l 
अङ्गातिक्कममेतासं न इच्छन्ति बिभाबिनो तिः ॥ 
' अरूपाबचरवण्णना निट्टिता | 
लोकुत्तरवण्णना 
२६, इदानि खेङुत्तरङुसलं चएुमग्गयोगतो, फलञ्जतद्तुरूपप्पबत्तिया 
चतुधा बिभजित्वा दस्सेतु 'सोतापत्तिमग्गचित्त लादि gd | निब्यानं 


is 
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पतिसवनतो उपगमनतो, निब्चानमद्दासमुइनिन्नताय सोतसदिसत्ता वा 
सोतो ति वुच्चति-अरियो अट्ठङ्गिको मग्गो | तस्स आपत्ति आदितो Teri 
पापुणनं पठमसमन्नागमो सोतापत्ति; “आ? उपसग्गस्स आदिकम्सनि 
पवत्तनतो। feat मग्गेति, निव्वानत्थिकेद्दि वा मग्गियति, किलेसे 
मारेन्तो गच्छतीति वा मग्गो, तेन सम्पयुत्तं चित्तं मग्गचित्तं। सोता- 
पत्तिया लद्धं मग्गचित्तं सोतापत्तिमग्गचित्तं । अथवा-अरियसरगसोतस्स 
आदिति पञ्जनं एतस्सा ति सोतापत्ति, पुरालो; तस्स मग्गो सोता पत्ति- 
सर्गो, तेन सम्पयुत्तं चित्तं सोतापत्तिमग्गचित्तं | सकि एकबार परिसन्धि- 
बसेन इमं मनुस्सळोकं आगच्छतीति सकदागामी^ । इघ पत्वा इध परि- 
तिव्त्रायी, तत्थ पत्वा तस्थ परिनिव्बायी;, इध पत्वा तत्थ परिनिव्बायी, 
तत्थ पत्या इध परिनिव्यायी, इध पत्वा तत्थ निब्बत्तित्वा" इध परिनिव्बा- 
यीति wag सकदागामीसु पञ्चमको इधाधिप्पेतो । सो हि इतो गन्त्वा 
पुन सर्कि इध आगच्छतीति | तस्स? मग्गो सकदागासिमग्गो? | 
किञ्चापि मग्गसमङ्गिनो तथागमनासम्भवतो फलट्टो येव सकदागामी 
नाम। तस्स पन कारणभूतो पुरिसुप्पन्नो मग्गो मग्गन्तरावच्छेद्नत्थं 
फलद्ठेन fraser वुच्चति--सकदागामिमग्गो ति। एवं अनागामिमग्गो 
ति। सकदागामिमगोन सम्पयुत्तं चित्तं सकदागामिमग्गचित्तं | पटि- 
सन्धिबसेन इमं कामधातुं न आगच्छतीति अनागामीः | तस्स मग्गो 
अनागामिमग्गो'; तेन सम्पयुत्तं चित्तं अनागामिमग्गचित्तं। अग्ग- 
दक्खिरेय्यभावेन पूजाविसेसं अरहतीति अरहा। अथवा-किलेससङ्काता 
अरयो, संसारचक्कस्स वा अरा किलेसा हता अनेना ति अरहा । पाप- 
करणे रहाभाबतो वा अरहा, ASAA अरियपुरगलो । तस्स भावो अर- 
ad, चतुत्थफलस्सेतं अधिवचनं | तस्स आगमनभूतो मग्गो अरहत्त- 
सग्गो, तेन सम्पयुत्तं चित्तं अरहुत्तमगाचित्तं ! 

“पिः सहेन एकेकस्स मग्गस्स नयसहस्सवसेन चतुन्नं चतुसहस्सभेद॑ 
“सच्चविभङ्ग? आगतं सट्टिसहस्सभेदं नयं हेठ्ठा बुत्तनयेन अनेकविधत्तम्पि 
सङ्गण्हाति | 


A. सकदागामि--सी० ० सब्बत्थ ) । 

B, परिनिव्बायि--सी०, स्या० ( सब्बत्य ) । ic, निव्बत्तेत्वा--स्या० 1 

7-1). तस्स मभ्गचित्त सकदागामिमग्गचित्त --स्या० | । 
E, भ्रनागामि--सी० ( सब्बत्य )। F. स्या० पोत्यके नत्यि । 


अभि० स० ३ 
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लोङुत्तरविपाकचित्तानि 
२७, सोतापत्तिफलचित्तं, सकदागामिफलचित्ते, अना- 
गामिफलचित्तं, अरहत्तफलचित्तञ्चेति इमानि चत्तारि पि लोकु- 
त्तरविपाकचित्तानि नाम | 
इच्चेवं सव्बथापि अह लोकुत्तरकुसल-विपाकचित्तानि 
समत्तानि | 
२८, चहुमग्गप्पभेदेन चतुधा कुसल तथा | 
पाकं तस्स HAA ति अद्धाचुत्तरं ATI 


तत्थायं नयसहस्समत्तपरिदीपना | कथं ? सोतापत्तिमग्गो ताव झान- 
' नामेन पटिपदाभेद॑ अनांमसित्वा केवलं सुञ्ञतो अप्पणिहितो ति द्विधा 
feral, पुन परिपदाचतुककेन योजेत्वा पच्चेकं चतुधा विभत्तो ति, एवं 
माननामेन दसधा विभत्तो। तथा मग्ग-सतिपट्टान-सम्मप्पधान-इद्धि- 
पादु-इन्द्रिय-बल-बोऽमङ्ग-सच्च-समथविपस्सना-धम्म-खन्ध-आयतन-धाहु- 
आदार-फरस-वेदना-सञ्ञा-चेतना-चित्तनामेहि पि पच्चेकं द्सदसाऽारेहि 
विंभत्ता तथातथावुञ्मनकानं पुग्गलानं बसेन, तस्मा MIATA दसमग्गा- 
दीनं एकूनवीसतिया बसेन दसदसा ति बीसतिया ठानेछु द्रेनयसतानि 
होन्ति। पुन तानि ade अधिपतीहि योजेत्वा पञ्चेकं चहुधा विअत्ता- 
नीति एवं अधिपतीहि अमिससेत्वा द्वे सतानि, मिस्सेत्वा अइ सतानीति 
सोतापत्तिमग्गे नयसहस्सं होति । तथा सकदागामिमग्गादीछु पि । 

२७. सोतापत्तिया लद्धं, सोत्तापत्तिस्स बा फलचित्तं विपाकभूतं चित्तं 
सोतापत्तिफलचित्तं। अरहत्तञ्च तं फलचित्तञ्चाति अरदृत्तफलचित्तं । 

२८. “चतुमग्गप्पभेदेना'ति इन्द्रियानं अपाटब-पाटवतरतमभेदेन भिन्न- 
सामस्थियताय सक्कायदिट्टिविचिकिंच्छा-सी लब्बतपरामासानं निरवसे सप्प- 
हानं, कामरागव्यापादानं तनुभावापादनं, तेसमेव निरवसे सपपद्दानं, रूपा- 
रूपरागं-मानुड्धक्वाविज्ञान अनबसेसप्पद्दानं ति एबं संयोजनप्पहानवसेन 
चतुब्बरिधानं सोतापत्तिमग्गादीनं अइङ्गिकमग्गानं सम्पयोगभेदेन चतुः 


J 
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२९, द्वादसाङसलानेबं* कुसलानेकबीसति | 
उत्तिसेव विपाकानि क्रियाचित्तानि बीसति ॥ 

३०, चहुपञ्ञासधा कामे रूपे पन्नरसीरये" | 
चित्तानि द्वादसाडपे” अइृधालुत्तरे तथा ॥ 


मग्गसङ्कातं लोकुत्तरकुसलं चतुधा होति । विपाकं पन aa कुसलस्स 
फलत्ता TFSI तथा चतुधा ति एवं अनुत्तरं अत्तनो उत्तरितराभावेन 
अजुत्तरसङ्कातं लोङत्तरं चित्तं seat मतं ति योजना । क्रियानुत्तरस्स 
पन असम्भवतो द्वादसविधता न वुत्ता | कस्मा पन तस्स असम्भवो ति ? 
मग्गस्स एकचित्तक्खशिकत्ता। यदि हि मग्गचित्तं पुनप्पुनं उप्पज्नेय्य, 
तढुप्पत्तिया क्रियाभावो सक्का वत्तुं। तं पन किलेससमुच्छेदकवसेनेव 
उपलभितव्बतो एकवारप्पवत्तेनेव च तेन असंनिसम्पातेन विय तरु- 
आदीनं समूलविद्धसनस्स तंतंकिलेसानं अन्चन्तं अप्पवक्तिया साधितत्ता 
पुन उप्पज्ञमाने? पि कातब्बाआवतो दिट्ठघम्मसुखविद्दारत्थन्च फलसमा- 
पत्तिया एव निव्बानारमणवसेन पवत्तनतो न कदाचि सेक्खानं असेक्खानं 
वा उप्पञ्जति; तस्मा नस्थि सञ्मरस्थापि लोकुत्तरक्रियाचित्तं ति । 

५९, ठ्रदसाकुसल्ानेवंत्यादि यथावुत्तानं चतुभूमिकचित्तानं गणन- 
सङ्गहो | } 

३०, एवं जाविवसेन wae दस्सेत्वा पुन भूमिवसेन दस्सेतु 
“चतुपव्य्यासधा कामे” त्यादि बुत्तं। कामे अवे चित्तानि चतुप्यया- 
सघा ईरये”, रूपे भवे पन्नरस ईरये, आरुप्पे भवे gee ईरये, अनुत्तरे 
पन नवविधे धस्मसमुदाये चित्तानि sear ईरये, कथेय्या त्यत्थो। wer 
च कामतण्हादिविसयभावेन कामभवादिपरियापन्नानि चित्तानि सकसक- 
भूमितो अञ्ञस्थ पवत्तमानानि पि कामभवादीसु चित्तानीति बुत्तानि। 
यथा मनुस्सित्थिया कुच्छिस्मि निव्बत्तो पि तिरच्छानगतो तिरच्छानयोनि- 
परियापन्नत्ता' तिरच्छानेस्वेब सङ्गय्हति | कत्थचि अपरियापन्नानि 


A, जनेव-स्या०। 5. छत्तिसेवं-रो०। ८. पण्णरसीरिये--स्या० | 

7. द्वादसारूप्पे-ता०, Hol E. पाकं-स्या०। 7. सक्काव-सी० | 

` ७. उप्पजने-स्या०। भ. ईरिये-स्या०(सब्बत्य) । 1. तिरच्छानयोनिया 
परियापन्नत्ता-स्या०। 
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३१, इत्थमेकूननवुतिप्पभेदे॑ पन मानसं | 
एकवीससतं वाथ विभजन्ति विच्वखणा ॥ 


३२, कथपेङ्ननबुतिविध चित्तं एकवीससतं होति! 
वितकविचारपीतिसुखेकग्गतासहितं पठपज्झानसो तापत्तिमग्ग- 
fad, विचारपीतिसुखेकगातासहितं द्वितियञ्का नसो तापत्ति- 
मग्गचित्तं, पौतिसुखकग्गतासहितं ततियज्कानसोतापत्तिमग्ग- 
चित्त; सुखेकग्गतासहितं* चतुत्यज्झानसोता पत्तिमग्गचित्तं, 
उपेक्खेकमातासहितँ पश्वमज्झानसोतापत्तिमगाचित्तश्व ति इमानि 
पञ्च पि सोतापत्तिममाचित्तानि नाम । तथा सकदागामिमग्ग- 


नवविधलोकुत्तरधम्मसमूहेकदेसभूतानि “रुक्खे साखा’ त्यादीसु विय 
अनुत्तरे चित्तानीति बुत्तानि। अथवा--कामे रूपे ति च उत्तरपदलोप- 
निहेसो। अरूपे भवान्ति आरप्पानि। नस्थि utd उत्तरं चित्तं ति 
अनुत्तरानीति उपयोगबहुवचनवसेन कामे कामावचरानि चित्तानि चतु- 
पञ्ञासधा ईरये। रूपे रूपाबचरानि चित्तानि पन्नरस ईरये | आरुप्पे 
आरुप्पानि- चित्तानि द्वादस ईरये। अनुत्तरे लोङुत्तरानि चित्तानि 
agar ईरये ति, एवमेत्थ सम्बन्धो दड्टव्यो | 

३१. इत्थं यथावुत्तेन जातिभेदभिन्नचतुभूमिकचित्तभेदवसेन एकून- 
नबुतिप्पभेदं कत्या मानसं चित्तं विचक्खणा विसेसेन अत्थचक्खण- 
सभावा? पण्डिता विभजन्ति। अथवा-एकवीससतं एङुन्तरवीसाधिकं 
सत विभजन्ति | 

३२-१३. मानङ्गवसेनः पठमउमानसदिसित्ता पठमज्मानब् तं 
सोतापत्तिमग्गचित्तञ्धेति पठमञ्मानसोतापत्तिमग्गचित्तं । पादकज्मान- 


A. ०पभेदं--म० | B-B. Ho पोत्थके न दिस्सति | 
€. भ्ररूपावचरानि--प्या० | 7. ग्रत्यानं चक्खणसभावा- स्या० | 
` ८. ०पठ्मभानेनेव वितक्कादिपश्चाङ्गिकभानेन सम्मयुत्तं सोतापत्तिमर्गचित्तं ` 
पे“चित्तं | अथवा ०--इति भ्रतिरेकपाठो सीहलपोत्थके दिस्सति । 
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अनागामिमग-अरहत्तमग्गचित्तश्वेति” समवीसति मगाचित्तानि;" 
तथा फलचित्तानि चेति समचत्तालीस” लोकुत्तरचित्तानि 
भवन्तीति? । 
३३, कानङ्गयोगभेदेनः कत्वेकेकं तु पञ्चधा | 
दुच्चतानुत्तरं चित्तं चत्तांलीसबिधं ति च॥ 

सम्मसितउमान-पुरगलञ्भासयेसुः पि R अञ्ञतरवसेन dima- 
सद्सित्ताऽ वितक्काद्अङ्गपातुभावेनः चत्तारो पि मग्गा पठमज्माना- 
दिवोहारं ळभन्ता पच्चेकं पञ्चधा विभजन्ति। तेनाह-“मानङ्गयोगभे देनाः 
त्यादि। तत्थ पठमञ्मानादीसु यं यं झानं समापञ्जित्वा ततो ततो" बुट्टाय 
सङ्कारे सम्मसन्तस्स वुद्दानगामिनिविपस्सना' पवत्ता, तं! पादकज्ञानं, 
बुट्टानगामिनिविपस्सनाय पदद्धानभावतो । यं यं झानं सम्मसन्तस्स सा* 
पबत्ता, तँ“ सम्मसितञ्मानं। “अहो वत मे पठमञमानसदिसो मग्गो 
पञ्चङ्गिक्रो, दुतियज्मानादीसु वा अञ्ञतरसदिसो चतुरङ्गादिभेदो मग्गो 
सवेय्या' ति एबं योगावचरस्स उप्पन्नञ्झमासयो पुग्गलज्मासयो नाम | 
तत्थ येन पठमड्मानादीसु अव्ञतरं झानं समापज्जित्वा ततो Jews 
पकिण्णकसङ्कारे सम्मसित्वा मग्गो इप्पादितो होति, तस्स सो मग्गो 
पठमज्मानादीसु तंतंपादकञ्मानसदिसो होति । सचे पन विपस्सनापादकं 
किञ्चि झानं नस्थि, केवलं पठमञ्भानादीसु ASA भानं, सम्मसित्वा 
मग्गो उप्पादितो होत, तस्स सो सम्मसितञझानसदिसो होति | यदा” पन 
यं faa झानं समापज्त्वा ततो वुद्दाय अञ्ञतरं सम्मसित्वा मग्गो 
'उप्पादितो होति, तदा पुग्गलञ्भासयवसेन द्वीसु अञ्ञतरसदिसो 
होति। सचे पन पुग्गलस्स तथाविधो अउमासयो नत्थि, Zensen 
waa Je उपरूपरिज्मानधम्मे" सम्मसित्वा उप्पादितमग्गो 

A, सकदागामि-भ्रनागामि-अरहत्तमग्गचित्तानि चेति--स्या० | 

B. ०चित्तानि नाम-स्या०। ०. 'चत्ताळीस-सी०, स्या० (सब्बत्थ) | 

D. भवन्ति-स्या० | E. ठानज्भू०-रो० | 

5-7. पुग्गलज्झासयेन हि--स्या० | ७-७. ० सदिसवितक्कादि०- स्या० | 

प्र. स्या० पोत्यके नत्थि। 1, वुट्ठानगामिनी०--सी० ( सब्बत्य ) । 

1. तं त॑-स्या० । K. साव-स्या० । 1.. तं तं--स्या० | 

M. यदि +स्या० | : अ. उपरूपरिज्मानघम्मे- स्या० l 
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३४ यथा च रूपावचरं गय्हतानुत्तर तथा। 
पठमा दिज्का नभेदे” आरुप्पञ्चापि पञ्चमे ॥ 
एकादसविधं तस्मा पठमादिकमीरितं। 
भानमेकेकमन्ते तु तेवीसतिविधं भवे॥ 


Wand अनपेक्खित्वा सम्मसितञ्मानसदिसो होति | उपरूपरि- 
उमानतो पन वुठट्ठाय हेट्धिमहेद्ठिमज्कानधम्मे सम्मसित्वा उप्पादितमग्गो 
सम्मसितज्मानं अनपेक्खित्वा पादकज्मानसदिसो होति । हेट्विंम- 
हेटिठमज्मानतो हि उपरूपरिज्मानं बळवतरं ति । वेदनानियमो पन 
सन्त्रस्थापि वुद्धानगामिनिविपस्सनानियमेन होति | तथा सुक्खविपस्स- 
कस्स सकलज्मानज्ञनियमो | तस्स हि पादकभमानादीनं अभावेन तेसं 
वसेन नियमाभावतो विपस्सनानियमेन पञ्जङ्गिको व मग्गो होती? ति?। 
अपि च समापत्तिलाभिनो पि काने पादकं अकत्वा पकिण्णकसङ्कारे सम्म- 
सित्वा उप्पादिंतमग्गो पि विपस्सनानियमेनेव पञ्चङ्गिको व होतीति 
अयमेत्थ 'अट्ठकथादितो seat विनिच्छयसारो। थेरवाददस्सनादिबस- 
पपवत्तो पन Wale अट्ठकथादीसु वुत्तनयेन वेदितब्बो! | यथा चेत्थ, 
एबं सब्त्रत्यापि वित्थारनयो तस्थ तत्थ वुत्तनयेन गद्देतव्यो | गन्थभी रुक- 
जनानुग्गहत्थं पनेत्थ सङ्केपकथा अधिप्पेता | 

३४. यथा? रूपाबचरं चित्तं पठमादिपञ्चविधञ्मानभेदेन गय्हति 
“पठमज्मानं? त्यादिना gata तथा अनुत्तरम्पि चित्तं 'पठमज्मानसोता- 
पत्तिमग्गचित्तं? त्यादिना गय्हति | आरुप्पञ्चापि उपेक्खेकग्गतायोगेन 
अङ्गसमताय पञ्चमञ्माने गरहति, पञ्चमज्झानवोहारं लभतीलत्यो | 
अथवा-रूपावचरं चित्तं अनुत्तरञ्च पठमादिउमानभेदे “पठमज्मान- 
कुसलचित्तं, पठमउ्मानसोतापत्तिमगाचित्तंः त्यादिना यथा गर्हति, तथा 
SRN पञ्चमे काने गय्हतीति योजना । आचरिंयस्सापि हि 
अयमेव योजना अधिंप्पेता ति दिस्सति। नामरूपपरिंच्छेदे उजुकमेव 
तथा वुत्तत्ता | gabe तत्थ -- 


3. पठमादिकानभेदेन --रो० । B-B. होति--स्या० | 0. अतिपपश्चो-- 
स्या०। D. ० च->स्या ० | a 
१. द० —HZo, ffo १८६-१८७; To To Fo dto, पि० ११६ | 
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३५, सत्ततिंसविध॑पुज्ज॑ Raai. तथा | 

पाकमिचाहु चित्तानि एकवीससतं बुधा ॥ 

इति अभिधम्मत्यसङ्गहे चित्तसङ्गहविभागो नाम 
पठपो परिच्छेदो | 


“रूपावचरचित्तानि गय्हन्तानुत्तरानि च। 
पठमादिउमानभेदे आसुप्पञ्चापि पञ्चमे ति" ॥? 

Caer? ति यस्मा रूपावचरं विय अनुत्तरम्पि पठमादिउमानभेदे गय्दति; 
STRUTT पञ्चमे गय्हृति। यस्मा वा झानङ्गयोगभेदेन एकेकं पञ्चधा 
कत्वा अनुत्तर चित्तं चत्तालीसविधं ति वुच्चति, रूपावचरलोकुत्तरानि 
विय च पठमादिउमानभे दे, तथा आरुप्पन्चापि पञ्चमे गय्हति; तस्मा पठः 
मादिकिमेकेकं झानं लोकियं तिविधं, लोकुत्तरं अद्डविधं ति एकादसबिधं। 
अन्ते तु मानं तेबीसतिबिधं तिविधरूपाबचर-द्वाद्सविधअरूपावचरः 
अहुलो कुन्तरबसेना AA | 

३५, पादकड्मानादिवसेन गणनवुडिढिकुसलविपाकेस्वेब सम्भवतीति 
तेसमेब गणनं एकवीससतगणनाय अङ्गभावेन दस्सेम्तो आह-- 
“सत्ततिंसा' त्यादि | 


इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
असिघम्मस्थसङ्गहवण्णनाय ` 
पठमपरिच्छेद्बण्णना 
निट्टिता | 


A. बुवाति-सी ०, स्या० | 
१. नाम० परि०, To, २४ fro ३। ` 


—:° & $० — = 
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दुतियो परिच्छेदो 
चेतसिक्सङ्गहविभागो 


१. एङुप्पादनिरोधा च एकालम्बनबत्थुका | 
चेतोयुत्ता द्विपञ्ञास धम्मा चेतसिका मता ॥ 


चेतसिकसङ्गइविभागवण्णना 

१, एवं ताव चित्तं भूमि-जाति-सम्पयोग-सङ्कार-भानारमण-मग्ग- 
भेदेन यथारहं विभजित्वा इदानि चेतसिकविभागस्स sacra पठमं 
ताव चलुब्प्रिधसम्पयोगलक्खणसन्दर्सनबसेन चेतसिकलक्खणं TIT, 
तदनन्तरं अञ्ञसमान-अङुसल-सोभनवसेन तीहि रासीहि चेतसिक- 
घम्मे उददिसित्वा, तेसं सोळसहाकारेहि सम्पयोगं तेत्तिसविधेन age 
च दस्सेतु 'एकुप्पादनिरोधा चा”? त्यादि आरद्धं। चित्तेन सह एकतो 
उप्पादो च निरोधो च येसं ते एकुप्पादनिरोधा | एकं आलम्बनञज TY 
च येसं ते एकालम्बनवत्थुका | एवं चतूहि लक्‍्खणेहि चेतोयुत्ता चित्तेन 
सम्पयुत्ता द्रिपञ्ञासलक्खणधारणतो धम्मा नियतयोगिनो अनियत- 
योगिनो च चेतसिका मता । तत्थ यदि एकुप्पादमत्तेनेच चेतोयुत्ता ति 
अधिप्पेता, तदा चित्तेन सह उप्पज्जमानानं रूपघम्मानम्पि. चेतोयुत्तता 
आपञ्जेय्या ति एकनिरोधग्गहरणं | एबम्मि चित्तानुपरिवत्तिनोः विञ्ञ- 
त्तिद्ययस्स पसङ्गो न सका निवारेतुं; तथा एकतो उप्पादो वा निरोधो 
बा पतेसं ति एङुप्पादनिरोधा' ति परिकप्पेन्तस्स पुरेतरमुप्पज्जित्वा 
Sere निरुज्ममानानं पि रूपधस्मान ति एकालम्बनग्गहणं | 
ये एवं तिविधलक्खणा, ते नियमतो एकवत्थुका येवा ति दस्सनत्थं एक- 
वत्थुकग्गहणं तिर अलमतिप्पपञ्चेन | 


A. चे—सी० || 
१. द०--ध० स०, पि० १७९ । 
२. द०-कथा०, पि० ३००, To Fo मू ० dto, fro ३७। 
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अञ्न समानचेतसिकवण्णना 


परिच्छेदो ] अञ््भसमानचेतसिकवण्णना ४१. 


शञ्ञसप्तानचेतसिका 
सब्बचित्तसाधारणचेतसिका 
२. कथं? फस्सो, वेदना, सञ्ञा, चेतना, THAT, 
जीवितिद्द्रियं, मनसिकारो चेति सत्तिमे चेतसिका सब्वचित्त- 
साधारणा नाम | 


= 


२, 'कथं'ति सरूपसम्पयोगाकारानं कथेतुकम्यता पुच्छा। फुसतीति 
FA, स्वायं फुतनलक्खणो, अयव्हि अरूपधम्मो पि समानो आरमणे 
फुसनाकारेनेब पवत्ति; सा चस्स फुसनाकारपपवत्ति अम्बिलखादकादीनं 
पस्सन्तस्य परस्स खेळप्पादादिं विय दुद्दव्या। वेदयति 'आरमणरसं 
अनुभवतीति वेदना, सा वेदयितलक्खणा, आरमणरसानुभवन हि पत्वा 
सेससम्पयुत्तधम्मा एकदेसमत्तेनेव रसं अनुभवन्ति; एकंसतो पन 
इस्सरवताय वेदना ब अनुभवति। तथा Far सुभोजनरसानुभवनक- 
राजा विया ति gat) सुखादिबसेन पनस्सा भेदं सयमेव arate | 
नीलादिभेदं आरमणं सञ्जानाति, सञ्ञं कत्वा जानातीति सञ्ना, 
सा सञ्जाननलक्खणा; सा हि उप्पञ्ञमाना दारुआदीसु वडढकी- 
आदीनं सञ्ञाणकरणं` विय पच्छा सञ्जाननस्स कारणभूतं आकारं 
गहेत्वा उप्पञ्ञति। निमित्तकारिकायः तावेतं युञ्जति, निमित्तन सञ्जा- 
नन्तिया पन कथं ति? सापिं पुन अपराय सञ्ञाय सञ्जाननस्स निमित्तं 
आकारं गहेत्वा उप्पञ्चतीति न एत्थ कोचि असम्भवो। चेतेति अत्तना 
सम्पयुत्तधम्मे आरमणे अभिसन्दहति, सङ्कताभिसङ्कणे वा व्यापारमा- 
पञ्जतीति चेतना | तथा हि अयमेव अभिसङ्करणे पड्टानत्ता विभज्ञे 
सुत्तम्तभाजनिये? सङ्कारक्खन्धं विभजन्तेन “सङ्कतमभिसङ्घरोन्तीति 
सङ्कार” ति वत्वा, “चक्खुसम्फस्सजा चेतना” त्यादिना निदिट्टो' । सा 
चेतयितलक्खणा, जेइसिस्समहावडढकी-आदयो विय सकिच्चपरकिच- 


A. सञ्जाकरणां- Ato; Alo । 5. ०पन--स्या० | 
८, पवानत्ता-सी०, स्या०। . D. भाजनीये-स्या० । 
१. विभ०, पि० ११-१२ 
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* ४२ 'अभिधम्मत्थसज्ञहो [ दुतियो 


पकिण्णकचेतसिका 


३, वितको, विचारो, अधिमोक्खो, वीरियं*, पीति, aat 
चा ति छ इमे चेतसिका पक्रिण्णका नाम | 


साधिका ति ggi एकग्गतावितक्कविचारपीतीनं सरूपविभावनं 
हेडा आगतमेव। जीवन्ति तेन सम्पयुत्तधम्मा ति जीवितं, तदेव सह- 
जातानुपालने आधिपञ्चयोगेन इन्द्रियं ति जीवितिन्द्रियं, तं अनुपालन- 
लक्खणं, उपपलादिअनुपालकं उदकं विय। करणं कारो, मनस्मिं कारो 
मनसिकारो, सो चेतसो आरमणे समन्नाहारलक्खणो | 
वितक्को हि सहजातधम्मानं आरमणे अभिनिरोपनसभावत्ता ते 
तत्थ पक्खिपन्तो विय होति, चेतना अत्तना आरमणग्गहणेन यथारू०हे 
धम्मे पि तत्थ तत्थ नियोजेन्ती बलनायको विय होति, मनसिकारो ते 
आरमणाभिसुखं पयोजनतो आजानीयानं पयोजनकसारथि विया ति— 
अयमेतेसं विसेसो। धम्मानव्हि तं तं याथाव-सरसलक्खणं सभावतो पटि- 
* बिज्मित्वा भगवतो ते ते घम्मा विभत्ता ति भगवति सन्धाय एवं विसेसा 
इमे aan ति ओकप्पेत्वा उग्गहणपरिपुच्छादिवसेन तेसं सभाव- 
समधिगमाय योगो करणीयो, न पन तस्थ तत्थ विप्पटिप्ञन्तेहि 
सम्मोहो आपड्जितब्त्रो ति अयमेत्थ आचरियानं अनुसासनी। सब्बे- 
सम्पि एकूननवुतिचित्तानं साधारणा, नियमतो तेसु उप्पजनतो ति 
“सब्बचित्तसाधारणा' नाम | 


३. Saad अधिमोक्खो, सो? सन्निद्ठानलक्खणो, आरमणे 
निश्चल भावेन इन्दखीलो विय दद्वव्यो। बीरानं भावो, कम्मं2; विधिना 
ईरयितब्त्रं पवत्तेतव्वं ति वा वीरियं, उस्साहो; सो सहजातानं उपत्थम्भ- 
नलक्खणो। वीरियबसेन हि तेसं ओलीनबुत्तिता न होति। aa 
कत्वा इमश्स वितक्कादीहि विसेसो सुपाकटो होति | छन्द्नं छन्दो, आर- 
मणेन अस्थिकृता, सो कत्तुकामतालक्खणो!, तथा हेस आरमणग्गहणे 
चेतसो हत्थप्पसारणं विया ति geht | दानबत्थुबिस्सञ्चनबसेन पवत्त- _ 
काले पि चेस विस्सञ्जितब्बेन तेन अस्थिको ब, खिपितब्ब्रउसूनं गहणे 


A. विरियं--सी०, स्या०, Ùo, TTo ( सव्वत्य )। B. चेति--स्या० | 
C. दट्ठब्बा--स्या० | D. ० हि-स्या० । &,कत्त्‌ कम्यता०--स्या० | 
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परिच्छेदो ] झकुसलबेतसिकवण्णना ४३ 


अझुसलचेतसिका 
४, मोहो, अहिरीकं^ अनोत्तप्पं, उद्धच्चं, लोभो, दिदि, 
मानो, दोसो, gear, मच्छरियं, कुक्छुच्च॑, थीनं, मिद्धं, 
विचिकिच्छा चेति चुइसिमे चेतसिका अकुसला नाम | 


अर्थिको इस्सासो विय | सोभनेसु तदितरेसु च पकारेन किएणा विप्प- 
क्षिएणा ति “पकिण्णका” | 

सोभनापेक्खाय इतरे, इतरापेक्खाय सोभना च Best नाम; 
तेसं समाना न उद्धच्चसद्धादयो विय अकुसलादिसभावा येवा ति 
SRANN | 


अङुसलचेतसिकवण्णना 


४. एवं ताब सव्बरचित्तसाधारणबसेनः पकिएणकबसेन च सोभने- 
तरसभावे तेरसधम्मे उद्दिसित्वा इदानि ter चित्तविभागे निदिठ्ठानुक्क- 
मेन अकुसलधम्मपरियापन्ने पठमं, ततो सोभनम्मपरियापन्ने च 
amg 'मोहो' ae gd अद्देतुका पन आवेणिकधम्मा नत्थीति न 
VA बुत्ता। आरमणे मुय्हतीति मोहो, अञ्ञाणं, सो आरमण- 
सभावच्छादनळक्खणो; आरमणग्गद्दणवसप्पवत्तो पि हेस तस्स यथा- 
सभावप्पटिच्छादनाकारेनेव? पवत्तति | न हिरीयतिः न लज्नतीति अहि- 
रीको, पुग्गलो; घम्मसमूहो वा; अहिरीकस्स भावो अहिरिकं तदेव 
आहिरीकं। न ओत्तप्पतीति अनोत्तप्पं, तत्थ गूथतो गाससुकरो विय 
कायदुच्चरितादितो अजिगुच्छनलक्खणं अहिरीकं। अरिगतो सलभो विय 
ततो अनुत्तासलक्खणं अनोत्तप्पं। तेनाह पोराणा-- 

“जिगुच्छति नाहिरीको पापा गथा व सूकरो। 
न भायति अनोत्तप्पीः सलभो विय पावका A 


A. अहिरिकं-सी ०, स्या०, Uo, To (सब्बत्य) | 

B-B. थीनमिद्धं-सी०; थिनं०--म०, (सब्बत्य) | 

९ ०चस्या० | D. सभावपटि० सी०, स्या० l 
E. हिरियति-स्या० | F. भ्रनोतापी--स्या० | 
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४४ असिधम्मत्थसङ्गहो [ डुतियो 


उद्धतस्स भावो उद्धच्चं, तं चित्तस्स अवूपसमलक्खणं, पासाणा- 
भिघातसमुद्धतभस्मं fal लुव्भतीति लोभो, सो आरमणे अभिसङ्ग 
लक्खणो, मक्क़टालेपो विय। चित्तस्स आलम्बितुकामतामत्तं छन्दो, 
लोभो तत्थ अभिगिउमनं ति-अयमेतेसं विसेसो | ‘sata सच्चं, मोघ- 
wat ta मिच्छामिनिवेसलक्खणा दिंडिं। ञाणञ्हि आरमणं यथा- 
सभावतो जानाति, ES यथासभावं विजहित्वा अयाथावतो गण्हातीति, 
अयमेतेसं विसेसो। 'सेय्योहमस्मी’ त्यादिना मञ्ञञतीति मानो, सो 
उण्णतिलक्खणो; तथा हेस केतुकम्यतापच्चुप्टानो ति वुत्तो ¦ दुस्स- 
तीति दोसो, सो चण्डिक्क्रलक्खणो, पहटासीबिसो विय। इस्सतीति 
इस्सा, सा परसम्पत्तिउसूयनलक्खणा। मच्छरस्स भावो मच्छरियं, ‘AT 
इदं अच्छरियं अञ्ञेसं होतु, मय्हमेव होतू! ति पवत्तं वा मच्छरियं, तं 
अत्तसम्पत्तिनिगूहनलक्खणं'। झुच्छितं कतं ति gad, कताकतदुञ्च- 
रितसुचरितं; अकतं पि हि कुकतं ति बोहरन्ति, ‘a मया अकतं, तं Gad’ 
fal इध पन कताकतं आरव्भ उप्पन्नो, विप्पटिसारचित्तुपपादो gad, 
तस्स भावो Hee; तं कताकतदुच्चरितसुचरितानुसोचनलक्खणां | 
थिननं^ थीनं?, अनुस्साहनाव संसीदनवसेनः संहुतभावो?। मिद्धन॑ 
मिद्धे, बिगतसामस्थियता, असत्तिविघातोः वाः । तत्थ थीनं चित्तस्स 
अकम्मञ्ञतालक्खणं, Me वेरनादिक्खन्धत्तयस्सा ति, अयमेतेसं 
बिसेसो। तथा हि पाळियं -“तत्थ कतमं थिनं ? या चित्तस्स अकृता 
अकम्मञ्ञञता; तत्थ कतमं मिद्धं ? या कायस्स अकछता अकम्मञ्चता !!? 
त्यादिना इमेसं feat पवत्तो। ननु च ‘sree’ ति वचनतो रूप- 
कायस्स पि अकम्मञ्ञता मिद्धं ति तस्स रूपभावो पि आपज्जतीति 2 
नापञ्जतिं; तस्थ तत्थ आचरियेहिः आनीतकारणवसेनेवस्स पटिक्खि- 
त्तत्ता। तथा हि मिद्धवादिमतप्पटिक्खेपनत्यं. तेसं बादनिक्खेपपुव्बकं 
अट्ठकथादीसु बहुधा वित्यारेन्ति आचरिया२। अयं पनेत्थ सङ्गदो-- 

केचि मिद्धं पिं रूपं तिं, ated न युञ्जति। 
पहातब्बेसु दुत्तत्ता, कामच्छन्दादयो विय ॥ 

A. थीननं--सी०। B. थिनं-म० (सब्बत्य) | 

6. संसिदनवसेन-सी०; सदिनावसेन-स्या० । . 

E-E. स्या० पोत्थके afer | F. पालियं-सी०, स्या० (सब्बत्य) । 

१. Ho स०, ffo २५९॥ २. mgo, पि० ३०१। 
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सोभनचेतसिझा 
सो मनसाधारणा 
५. सद्धा, सति, हिरो,*, Aas, अलोमो, अदोसो, 
तत्रमञ्कतता, कायपस्सद्धि, चित्तपस्सद्धि, कायलहुता, चित्त- 
aga, कायश्चुदुता, चित्तपुदुता, कायकम्मञ्ञता, चित्तकम्म- 
saa, कायपागुञ्जता, AIGA, कायुजुकताः, चित्तजु- 
कता चेति एकूनवीसतिमे चेतसिका सोभनसाधारणा नाम | 


पहातव्वेसु अक्खातमेतं नीवरणेसु RI 
रूपं तु न पहातव्य्मक्खातं दस्सनादिना ॥ 
“न तुम्ह frat रूपं, पजहेथा' ति पाठतो। 
पहेय्यभावलेसो पि, यस्थ रूपस्स दिस्सति ॥ 
तत्थ तव्बिसयच्छन्दरागहानि पकासिता | 
gaba तत्थ यो छन्द्रागक्खेपो ति आदिकं ॥ 
रूपारूपेसु Rag अरूपं तस्थ देसितं। 
इति चे नस्थि तं तत्थ, अविसेसेन पाठतो ॥ 
aa saga, मिद्धं रूपं ति चिन्तितं । 
तं पि नीवरणं मिद्धभावतो इतरं विय॥ 
सम्पयोगाभिधाना च, न त॑ रूपं ति निच्छयो । 
अरूपिनञ्हि खन्धानं, सम्पयोगो yea ll 
तथारुप्पे समुप्पत्ति, पाठतो नस्थि रूपता। 
निद्दा खीणासवानं तु, कायगेलन्ञतो सिया ति\ ॥ . 


सोमनचेतसिकबण्णना 


५, सदृहतीति सद्धा, बुद्धादीसु पसादो, सा सम्पयुत्तधम्मानं पसांदन- 
लक्खणा; उदकप्पसादकमणि Fal सरण सति, असम्मोसो, सा . 


A, हिरि-सी०, स्या०, रो० (सव्वत्य) । B-B. कायुज्युकता, चित्त ज्जु- 
कता-सी०, ना०; कायुजकता, चित्त ज्जुकता-रो० | 
१, पस्सितव्बं--विसु० महा०, दु? Mo, पि० १०४-१०५। 
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सम्पयुत्तधम्मानं सारणलक्खणा | हिरीयति कायदुञ्चरितादीहि जिशुच्छ- 
तीति हिरी, सा पापतो जिगुच्छनलक्खणा। ओत्तप्पतीति ओत्तप्पं, 
तं पापतो उत्त।सलक्खणं। अत्तगारवबसेन पापतो जिशुच्छनतो कुलवधू 
विय हिरी; परगारववसेन पापतो उत्तासनतो वेसिया विय ओत्तप्पं | 
लोमप्पटिपक्खो अलोभो, सो आरमणे चित्तस्स अलग्गतालक्खणो, 
gairg fal दोसप्पटिपक्खो अदोसो; सो अचणिडक्लक्खणो, 
अनुकूलमित्तो विय। तेसु* धम्मेसु मञ्कत्तता तत्रमडमत्तता; सा चित्त- 
चेतसिकानं अङ्झुपेक्खनलक्खणा, समप्पवत्तानं अस्सानं अञ्झुपे- 
क्खको? सारथि fal कायस्स पस्सम्भनं कायप्पस्सद्धि, चित्तस्स 
पस्सम्भनं चित्तप्पस्सद्धि; उभो पि चेता कायचित्तद्रथवूपसमलक्खणाः। 
कायस्स लहुभाषो कायलहुता, तथा चित्तलहुता; ता कायचित्तगरुभाव- 
बूपसमलक्खणा | कायस्स मुदुभावो कायसुदुता, तथा चित्तमुडुता; 
ता कायचित्तथद्धभाववूपसमलक्खणा। कम्मनि साधु FASS, 
तस्स भावो BUSTA, कायस्स कम्मञ्ञता कायकम्मञ्जता, तथा 
चित्तकम्मञ्मता; ता कायचित्त-अकम्मञ्ञतावूपसमलक्खणा?। पगुणस्स 
भावो पागुञ्नं, तदेव पारुञ्ञता, कायस्स पाशुञ्ञता कायपागुञ्ञता, 
तथा चित्तपागुव्व्मता; ता कायचित्तानं गेलऽ्ञ्यवूपसमलक्खणा | कायस्स 
उजुकभावो कायुजुकता, तथा चित्तुजुकता; ता कायचित्तानं अञ्जव- 
CaM | यथाक्कमं पनेता कायचित्तानं सारम्भादिकरथातुक्खोभप- 
टिपक्खपञ्चयसमुट्ठाना। 'कायो' ति Aer वेदनादिक्खन्धन्तयस्सः 
Tet | यस्मा चेते द्वे द्वे धम्मा ब एकतो हुत्वा यथासकं पटिपक्खधम्मे 
Sted, तस्मा इधेव दुविधता वुत्ता; न समाधिआदीसु। अपि च 
चित्तप्पस्सद्धिआदीहि चित्तस्सेव पस्सद्धादिभावो होति; कायप्पस्सद्धि- 
आदीहि पन रूपकायस्स पिं त समुद्दानपणीतरूपफरणवसेना ति तद्त्थ- 
सन्द्स्सनत्थञ्चेत्थ दुबिधता बुत्ता। सोभनानं सव्वेलस्पि साधारणा 
नियमेन तेसु उप्पञ्जनतो ति 'सोभनसाधारणा' | 


A. ९तेसु-स्या । _ 3. स्या० पोत्थके नत्थि। 
€. कायचित्तानं दरथ ०-स्या० । D. कायचित्तानं अ्रकम्मञ्ञता०-स्या० । 
१, वेदनादिक्खन्तरत्तयं ति वेदना-सञ्ञा-सङ्भारक्खन्धत्तयं | 
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विरतियो 


६. सम्मावाचा, सम्माकम्पन्तो, सम्माआजीवो चेति 
तिस्सो विरतियो नाम | 


अप्पमच्ञादयों 
७. करुणा, मुदिता अप्पमञ्जायो नामा ति सब्बथापि 
पञ्जिन्द्रियेन सद्धि पञ्चवी सतिमे चेवसिका सो मना ति बेदितब्बा | 


६, सम्मा बद्न्ति एताया ति सम्मावाचा, वचीदुञ्चरितविरति; सा 
चतुड्बिधा--सुसाबादा वेरमणि?, पिसुणबाचा€ वेरमणि, फरूसवाचा? 
वेरमणि, सम्फप्पलापा वेरमणीति | कम्ममेव कम्मन्तो, सुत्तन्तबनन्ताद्यो 
बिय। सम्मा पवत्तो कम्मन्तो सम्माकम्मन्तो, कायढुच्चरितबिरति; सा 
तिविधा--पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, कासेसु मिच्छा- 
चारा वेरमणीति। सम्मा आजीवन्ति एतेना ति सम्माआजीबो, 
मिच्छाजीबविरति; सो पन आजीवद्देतुककायवचीदु्चरिततो विरमणवसेन 
सत्तविधो, कुहन-लपनादिमिच्छाजीबविरमणबसेन बहुविधो बा | तिविघा 
पि पनेता पञ्चेकं सम्पत्तसमादानससुच्छेदबिरतिबसेन तिविधा विरतियो 
नाम, यथावुत्तदुञ्चरितेहि विरमण॒तो ' | 

७, करोति Tera सति साधूनं हदयखेदं जनेति, किरति वा 
बिक्खिपति were, किणाति वा तं fala, किंरियति वा grag 
पसारियतीति करुणा, सा परदुक्खापनयनकामतालक्खणा; ताय हिं 
WETS अपनीयतुः वा, मा बा, तदाकारेनेव सा पवत्तति। मोदन्ति 
एताया ति मुदिता, सा परसम्पत्ति-अनुमोदनळ्क्खणा। अप्पमाणस- 
न्तारमणत्ता अप्पमाणार; ता एव अप्पमञ्ञाः। ag च चतस्सो 
A, पन अप्पमञ्ञा-स्या०, पन ग्रप्पमञ्जायो-ना०। 

3. वेरमणी--सी०, स्या० (सब्बत्थ) । 0. पिसुणा०-सी०, स्या० । 

D. फरुसा ०---सी ० | E. अपनियतु-स्या० | 

१, द०--अदूठ०, पि० ८५-८६; To cto, पि० ८९ | 

२. “अप्पमाणं अधिकपमाणं खलमण्डलादिकसिणभावेन परिहितं |” 
विसु० महा०, To भा०, fro ११३; “अ्रपरिच्छिन्ना भ्रप्पमाणा ।7--ध० To 
सू० dto, पि० ४४ I 

३. द०---म्रट्ठ०, पि० १५६-१६१; To दी०, पि० ९० | 
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सङ्गइगाथा 
८. एत्तावता Fo— 
तेरसञ्जसम'ना च चुइसाङुसला तथा | 


सोमना पञ्चचीसा ति डिपञ्ञास wat l 
सस्पयोगनयो 


८. तेसं चित्तावियुत्तानं यथायोगमितों परं । 
-चित्तप्पादेछु wis सम्पयोगों? ga ॥ 


झअप्पमञ्ञा ति arate, कस्मा पनेत्थ द्वे येव वुत्ताति ? अदोसतत्रम- 
ज्मत्तताहि भेत्तुपेक्खानं गहितत्ता; अदोसो येव हि सत्तेसु हितज्मासय- 
-बसप्पवत्तो मेत्त नाम। तत्रमउत्तता येव तेसु पटिघानुनयवूपसमपवत्ता 
उपेक्खा नाम। तेनाइ पोराणा-- 
“अव्यापादेन मेत्ता हि, तत्रमज्मत्तताय च। 
उपेक्खा गहिता यस्मा, तस्मा न गहिता उभो ति! ।? 

पकारेन जानाति अनिच्चादिषसेन अवबुज्मतीति पञ्ञा\, सा एव 
यथासभावावचोधने आधिपञ्चयोगतो इन्द्रियं ति पछ्ज्लिन्द्रियं। अथ 
सञ्ञा-विञ्ञाण-पञ्ञान कि नानाकरणं ति? सञ्ञा ताव नीलादिवसेन 
सञ्जाननमत्तं करोति, लक्खणप्पटिवेधं amg न सक्कोति; विञ्ञाणं 
-लक्खणपटिवेधं पि साधेति, उस्सुक्कत्वा पन मगं पापेतु न सक्कोति; पञ्ञा 
पन तिविधं पि करोति, बाळगामिक-हेरञ्जिकानं कहापणावबोधनमेत्थ 
निद्स्सनं ति | ञाणविप्पयुत्तसञ्ञाय चेत्थ आकारग्गहणवसेन उप्पञ्जन- 
काले विञ्ञाणं अव्तरोह्दारिकं, सेसकाले बलबं | ञाणसम्पयुत्ता पन उभो 
पि तद्नुगतिका होन्ति । सब्बथापि पञ्चचीसतीति सम्बन्धो | 

८. तिरसञ्ञसमाना' यादि तीहि रासीहि वुत्तानं सङ्गद्दो। 

सम्पयोगनयवण्णना 

&, चित्तेन सह अवियुत्ता चित्तावियुत्ता, चेतसिका ति वुत्तं होति। 
उप्पञ्जतीति उप्पादो, चित्तमेष उप्पादो चित्तुप्पादोः। अञ्ञत्थ पन 

A. स्या० पोत्यके नत्थि । 5. सब्बयोगो--रो० । ०. ०ति-स्या०। 

१, प्रभि० ता० ७० का०, ffo २०] | 

र्‌, द०--विसु ०, पि० ३२४; Hes, ० पि० १००; मिलि०, पि० ४१। 
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१०. सत्त सब्बत्थ युञ्जन्ति यथायोगं पकिण्णका | 
चुदसाङुसलेस्वेव सोंभनेस्वेव सोभना ॥ 
अञ्ञलमानचेतसिक-सर्पयोगनयो 


सब्ब चित्तसाधारण- सम्पयोगनयो 
११, कथं ? सब्बचित्तसाधारणा ताव सत्तिमे' चेतसिका 
सब्बेसु पि एकूननबुतिचित्तुप्पादेसु लब्मन्ति | 
पकिण्णक-सस्पयोगनयो 
१२, पकिण्णकेछु पन वितक्को ताव (इप्ञ्चविञ्ञाण- 
वञ्जितक्ामादचरचित्त् चेव एकादससु पठमञ्कानचित्तेसु चेति 
पश्चपञ्ञासचित्तसु उप्पञ्ञति | 
१३. विचारो पन tg चेव एकादससु दुतियञ्कानचित्तेसु 
चा ति झसहिवित्तसु | 
२४, अधिमोक्खो इिपश्वविञ्ञाण-विचिकिच्छासहगत- 
बज्जितचित्त सु" | द 
ससम्पयुत्तं चित्तं चित्तुप्पादो ति बुच्चति,उप्पज्जति चित्तं पतेना ति उप्पादो, 
घम्मसमूहो; चित्तं च तं उप्पादो चा ति चित्तुप्पादो ति कत्वा। समाहारं- 
इन्दे पि हि पुझिङ्गं कत्थचि agg इच्छन्ति। तेसं चित्ताबियुत्तानं 
चित्तुप्पादेसु पच्चेकं सम्पयोगो इतो परं यथायोगं पवुच्चतीति सम्बन्धो | 
१२, सभावेन अवितक्कत्ता द्विपञ्चविञ्ञाणानि वज्जितानि एतेहि, 
तेहि वा एतानि वज्जितानीति द्विपञ्चविञ्ञाणवड्जितानि, चतुचत्तालीस 
कामावचरचित्तानि। तेसु चेव एकादससु पठमज्मानचित्तेसु च वितक्को 
जायति Qai भावनाबलेन अवितक्कत्ता ति अधिप्पायो | 
(१३, तेसु चेव पञ्चपञ्ञाससवितक्कचित्तेसु एकादससु दुतियज्मान- 
चित्तेसु चा ति छसहिचित्तेछु बिचारो जायतिं। 
(१४) द्विपन्चविञ्ञाणेहि विचिकिच्छासद्गतेन चा ति एकादसहि 
बञ्जितेसु अद्ठसत्ततिचित्तसु अधिमोक्खो जायति। 


A. सत्त-ना० । 3. ०विचिकिच्छावजितचित्त सु-सी ०, स्या०, To । 
अभि० Ao ४ 
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१५, वीरियं` पश्च ्वारामञ्जन-द्विपञ्चविञ्ञाण-सम्पटिच्छन- 
सन्तीरणवञ्जितचित्तेसु | 
१६. पीति दोमनस्सुपेक्खासइृगत-का यविञ्ञाण-चतुत्थ- 
ज्फानव ज्नितचित्तसु | 
१७, चन्दो अहेतुक-मोमूइवज्जितचित्तसर' ति" । 
१८, ते पन चित्तुप्पादा यथाक्कर्म-- 
gate पञ्चपञ्जास एकादस च सोळस | 
सत्तति वीसति चेच पकिण्णकविवञ्जिता ॥ 
पञ्चचञ्ञास असहिषद्टसत्तति तिसत्तति | 
एकपञ्ञास चेकूनसत्तति? सपकिण्णका” ॥ 


(९५) पन्चद्वारावज्जनेन, द्विपञ्चविञ्ञाणेहि, सम्पटिच्छनद्येन, सन्दी- 
रणत्तयेन चा ति सोळसहि बञ्जितेसु तेसत्ततिया चित्तेसु वीरियं जायति | 

(१६) दोमनस्ससहृगतेहि gfe, उपेक्खासहगतेहि पञ्चपञ्ञास- 
चित्तेसुः, कायविज्ञाणद्वयेन, एकादसहि चतुत्थज्मानेहि चा ति सत्तति- 
fale वज्जितेसु एकपञ्ञासचित्तेसु पीतिं जायति | 

(१७) अद्देतुकेहिं अट्टारसहि, मोमूहेहि द्वीहि चा ति वीसतिया 
चित्तेहि वज्जितेसु एकूनसत्ततिचित्तेसु छन्दो जायति | | 

(१८) Saar ति पकिण्गकवञ्जिता तंसहगता च । 'यथाक्कमंः ति 
वितक्कादिछपकिण्णकवड्जित-तंसह्वित-कमानरूपतो' | 'छसङट्टि पञ्च- 
पञ्ञासा' त्यादि एकवीससतगणनवसेन, एकूननबुतिंगणनवसेन च 
यथारदं योजेतब्बं | 


A. विरियं पन-स्या०। B-B. ofai सु ०-स्या ०; “चित्त सु लब्भति-ना०। 
C. छसट्ठ्यट्ठसत्तति--स्या० | D-D, सत्ततिस पकिण्णका--स्या० | 
£. पः्रपञ्ञासचित्त हि-स्या० । F. ०वज्जितमहित०-सी०, स्या० | 
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अकुसलचेतसिक-सम्पयोगनयो 

१९, अकुसलेसु पन मोहो, As, अनोत्तपपं, 
उद्धचश्वा' ति चत्तारोमे चेतसिका सब्बाकुसलसाधारणा नाम; 
सब्बेसु पि द्वादसाङुसलेसु लब्भन्ति | 

२०, लोभो azg लोभसहइगतचित्तेस्वेव” लब्भति | 

२१, RR चतूसु दिंडिगतसम्पयुत्तसु | 

२२, मानां aag दिद्विगतविपपयुत्तसु | 

२३, दोसो, eat, मच्छरियं, कुक्ङुच्चञ्चा ति द्वीसु 
पटिघसम्पयुत्तचित्तसु" | 


(१६) “सब्बाकुसलसाधारणा ति वत्वा तदेव समत्येतुं “सब्बेसु fr 
त्यादि gal यो हि कोचि पाणातिपातादीसु पटिपज्जति, सो सब्ब्रो पि 
सोहेन? तत्थ अनादीनवदस्सावी” , अहिरीकेन ततो 'अजिगुच्छन्तो, 
अनोत्तप्पेन अनोत्तप्पन्तो, उद्धच्चेन अवूपसन्तो च होति । तस्मा ते 
सब्बाकुसलेसु उपलब्भन्ति | 

(२०-२१) “ढोभसहगतचिचत्तेस्वेवा ति एवकारो अधिकारत्थाय पि 
होतीति “दिठ्ठिसहगतचित्तेसु' ति आदीसु पि अवधारणं qed 
सक्कायादीसु ' हि अभिनिविसन्तस्स तत्थ ममायनसम्भवतो दिट्टिलोभ- 
सहगतचित्तेंस्वेव ळभति। मानो पिं अहंमानवसेन पवत्तनतो, दिट्टि- 
सदिसो व पवत्ततीति द्ट्विया सह एकचित्तुप्पादे न पवत्ति, केसरसीहो 
बय अपरेन तथाविधेन सह wet! न चापि दोसमूलादीसु 
उप्पञ्जति, अत्तसिनेहसन्निरसयभावेन एकन्तळो भपद्ड्ानत्ता ति सो 
दिद्विविप्पयुत्तेस्वेव छष्भति | 

(२३) तथा परसम्पत्ति उसुयन्तरस, अत्तसम्पत्तिया च परेहि साधा- 
रणभावं अनिच्छन्तस्स, कताकतदुच्चरितसुचरितेः अनुसोचन्तरस च तत्थ 

Ara. चेति--ना० (सब्बत्य)। B. लोभगतचित्त स्वेद--रो०'। 
c. पटिधचित्ते सु-स्या०, ना०। 1)-0.०न तत्थ आादीनवदस्साबी-प्या०। 
ब स VISHWARADHY# 
है दर we ae eis Me RL be त 
LIBRARI डी 
Jangemawadi Mat va 
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२४, यीनमिद्ध॑^ पञ्चस ससङ्घारिकचित्तेसु | 
२५. विचिकिच्छा विचिकिच्छासहृगतचित्त येवा? ति? । 
२६, सब्बापुञ्जेसु चत्तारो लोभमूले तयो .गता | 
दोसमूळेसु चत्तारो aag इयं तथा ॥ 
२७, विचिकिच्छा विचिकिच्डाचित्ते चा ति चतुदस। 
द्वादसाकुसलेस्वेव सम्पयुञ्जन्ति पञ्चधा ॥ 
सो भनचेतसिक-सम्पयोगनयो 
२८, सोभनंसु पन सोभनसाधारणा ताव एकूनबीसतिमे" 
चेतसिका सब्बेसु पिं एकूनसहिसोभनचित्तसु संविञ्ञन्ति_ | 
२८, विरतियो पन तिस्सो पिः लोङुत्तरचित्तेसु सब्बथापि 
नियता एकतो व लबभन्ति, लोकियेसु पन कामावचरकुसलेस्वेव 
कदाचि सन्दिरसन्ति बिसुं fag | 
तत्थ पटिइननवसेनेब पवत्तनतो इस्सामच्छरियकुक्कुञ्चानि पटिघ- 
चित्तेस्वेव । 

(२४) अकम्मञ्ञतापकतिकस्स तथा सभावतिक्खेसु असङ्कारिकेसु 
पबत्तनायोगतो, थीनमिद्धं ससङ्कारिकेस्वेच छब्भति। 

(२६-२७ ) सब्बापुञ्ञेस्वेव चत्तारो चेतसिका गता | छोभमूले येव 
यथासम्भवं तयो गता | दोसमूलेस्वेव A चत्तारो गता। तथा ससङ्कारे 
येव ga ति योजना । 'विचिकिच्छा विचिकिच्छाचित्ते चा' ति “च' सद्दो 
अवधारणे | विचिकिच्छा विचिकिच्छाचित्ते येवा ति सम्बन्धो | 

(२९ ) लोकुत्तरचित्तेसु पादकउमानादिविसेन कदाचि सम्मासङ्कप्प- 
विरहो सिया, न पन विरतीनं अभावो | मग्गस्स कायदुच्चरितादीनं ससु- 
च्छेद्बसेन, फलस्स च तदचुकूलवसेन पवत्तनतो ति वुत्त-विरतियो पना? 
aie | 'सब्बरथापी ति सब्बेहिं पि तंतंदुञ्चरितदुराजीवानं विधमनवस- 

4.-थ्रीनं मिद्ध-ना० | . B-B, येव लब्भतीति--स्या०, ना० | 

८. एकूनवीसति--स्या०, ना०। 7. सम्पयुजन्ति--स्या० | 

E, ०ग्रटूठसु--य्या”। ¦: F स्या० पोत्यके नत्थिः। 
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३०. अप्पमञ्जायो पन द्वादससु पश्चमज्झानवज्जित- 
महृगातचित्तसु चेव कामावचरङुसलेसु च सहेतुककामावचर- 
क्रियाचित्तेछु चा ति अइवीसतिचित्तस्वेव कदाचि नाना हुत्वा 
जायन्ति। 


उपेक्खासदगतेसु पनेत्थ करुणाधुदिता न सन्तीति केचि 
वदन्ति | 


प्पवत्तेहि आकारेहि, न हि एतासं लोकियेसु fa लोकुत्तरेसु पि ga- 
वादादीनं विसुं विसुँ पद्दानबसेन पवत्ति होति, सब्बेसमेव दु्चरितडुरा- 
जीवानं तेन तेन मग्गेन Saka सब्त्रसो, केसञ्चि अपायगमनीयादि- 
SRI पहानवसेन एकक्खणे समुच्छिन्दनतो। ननु चायमस्थो 
“एकतो वा? ति इमिना व सिद्धो ति ? तन्न, तिस्सन्नं एकतो वुत्तिपरिदीप- 
नमत्तेन चतुब्बिधवचीदुञ्चरितादीन॑ पटिपक्खाकारप्पवत्तिया अदीपिं- 
तत्ता | केचि पन इममत्थं असल्लक्खेत्वा व “सव्बथापी'ति इदं अतिरित्तं 
ति वदन्ति, तत्थ तेसं अञ्भाणमेव कारणं | 'नियता'ति इमिनापि लोकिः 
येसु fia कदाचि सम्भवं निवारेति। तथा देता लोकियेसु येवापनकवसेन 
देसिता, इध पन सरूपेनेव । 'कामावचरङुसलेस्वेबा' {ति अवधारणेन 
कामावचरबिपाकक्रियेसु मद्दग्गतेसु च सम्भवं निवारेति॥ तथा चेव 
उपरि arate | 'कदाचीःति सुसावादादि-एकेकदुञ्चरितेहि पटिविरमण- 
काले। कदाचि उप्पञ्जन्ता पि न एकतो उप्पञ्जन्ति, वीतिक्कमितब्बवस्थुः 
सङ्कातानं अत्तनो आरमणानं सम्भवापेक्खता ति ge “विसु बिसर तिं। 
(३०) अप्पनाप्पत्तानं अप्पमञ्ञानं न” कदाचि सोमनस्सरहिता 
पवत्ति अत्थीति “पञ्चम. . .पे०. . .चित्तेसु चा’ fa gat | विनीबरणादिताय 
महत्तं गतानि, महन्तेहि वा मायीहि गतानि पत्तानीति महग्गतानि | 
“नाना हुत्वा? ति भिन्नारमणत्ता अत्तनो 'आरमणभूतानं दुक्खितसुखित- 
सत्तानं आपातगमनापेक्खताय विसु विसु हुत्वा | 'एत्था? ति इमेसु कामा- 
वचरकुसलचित्तेसु | करुणा-मुदिता-भावनाकाले अप्पनावीथितो Fea 
परिचयवसेन उपेक्खासहगतचित्तेहि पि परिकम्मं होति | यथा तं पगुंण-. 
गन्थ॑सज्मायन्तस्स कदाचि अञ्ञविहितस्स पि सज्मायनं, यथा च 


O 
A. Ho पोत्थके नत्थि । 
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` ३१, पञ्जा .पनं द्वादससु नाणसम्पयुत्तकामावचरचित्तसु 
चेव सब्बैसु पि“ प्रश्नतिसमहमातलोकुत्तरचित्तेसु चा ति सत्त- 
चत्तालीसचित्तेसु” सम्पयोगं गच्छतीति | 
सङ्गहगाथा 
. . ३२, एकूनंवीसति घम्मा जायन्तेकूनसहिसु" | 
तयो सोळसचित्तसु अइवीसतियं इयं ॥ 
. २३, पञ्जा.पकासिता सत्तचत्ता लीसविधेसु पि | 
सम्पयुत्ता चतुद्धेवं? सोभनेस्वेव सोभना ॥ 
. नियतानियतभेदो 
३४, इर्सा-मच्छेर-कुक्कुच-विरति-करुणादयो | 
नाना कदाचि मानो च थीनमिद्थं तथा सह॥ 


पगुणविपस्सनाय सङ्कारे सम्मसन्तस्स कदाचि परिचयबलेन ञाणविप्प- 
युत्तचित्तेहि पि सम्मसनं ति उपेक्खासहृगतकामावचरेसु करुणासुदितानं 
असम्भववादो केचिवादो कतो। अप्पनावीथियं पन तासं एकन्ततो 
सोमनस्ससहगतेस्वेव सम्भवो Tea, भिन्नजातिकरस विय भिन्नवेदनस्स 
पि आसेवनपच्चयाभाबतो | 
(३२) “तथो सोळस चित्तेसु'ति सम्माबाचाद्यो तयो घम्मा, 'अट्टलो- 
कुत्तर-कामावचरकुसलवसेन सोळसचित्तेसु जायन्ति | 
at (३४) एवं नियतानियतसम्पयोगवसेन वुत्तसु अनियतधम्मे एकतो 
, दस्सेत्वा सेसानं नियतभाबं दीपेतुं “इस्सामच्छेर' त्यादि बुत्तं। इस्सा- 
मच्छेर-कुक्कुश्वविरति करुणादयो नाना कदाचि जायन्ति। मानो च 
कदाचि 'सेय्योहमस्मी' त्यादिविसप्पवत्तियं जायति। थीनमिद्धं तथा 
कदाचि अकम्मञ्ञ्ञतावसप्पवत्तियं सह अञ्ञमञ्ञं अविप्पयोगीवसेन 
जायतीति योजना। अथवा -“मानो चा? ति एत्थ “च? सह “सहा? ति 
एत्यापिः योजेत्वा थीनमिद्ध तथा कदाचि सह च ससङ्कारिकपटिघे, 


4. To पोत्यके नत्यि। 5. सत्तचत्ताळीस०--सी० ( सब्बत्थ ) । 
C, ०सट्ठियं--स्या० । 7, चतुघेवं--म०, स्या०। E. एत्थपि--सी० । | 
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परिच्छेदो ] सङ्गहनयबण्णना . . | ५५ 


© ३५. यथावुत्ताचुसारेन Far नियेतयोगिनो |. 
सङ्गश्च पवक्खामि तेसं दानि .यथारहं॥ 


agan . 


३६, aaga धम्मा पश्चतिंस' महग्गते | 
अद्दतिसापि लब्भन्ति कामावचरसोभने॥ 
३७, सत्तवीसत्यपुन्जस्हि^ दवादसाहेतुके ति च | 
यथासम्भवयोगेन पञ्चधा तत्थ सङ्गो ॥ 


दिट्टिगतविप्पयुत्तससङ्कारिकेसु च इस्सा-मच्छरिय-छुककुच्चेदि मानेन च 


सद्धि, कदाचि तदितरससङ्कारिकचित्तसम्पयोगकाले; तंसम्पयोगकाले पि 
वा नाना च जायतीति योजना दडव्या । अपरे पन आचरिया मानो च 
शीनमिद्धं च तथा कदाचि नाना हुत्वा कदाचि सह च जायतीति एत्त- ` 
कमेव NAG | 

(३५) Var ति angele एकादसहि अनियतेहि इतरे एकः 


Sala | केचि पन यथावुत्तेहि अनियत-येवापनकेहि सेसा नियत- 


येवापनका ति वण्णेन्ति, तं तेसं मतिमत्तं; इधः येवापनकनामेन केसञ्चि 
'अनुद्धटत्ता; केवलव्हेत्य नियतानियतवसेन चित्तुप्पादेसु यथारहं छव्भ- 
मानचेतसिकमत्तसन्दस्सनं॑ आचरियेन कतं, न येवापनकनामेन केचि 
उद्धटा ति। एवं ताव फस्सादीसु अयं घम्मो एत्तकेसु चित्तेसु उपलब्भ- 
तीति चित्तपरिंच्छेदवसेन सम्पयोगं दस्सेत्वा इदानि इमस्मिं चित्तुप्पादे 
एत्तका चेतसिका ति चेतसिकणासिपरिच्छेदवसेन सङ्गह Teg 


‘orem त्यादि वुत्तं | 


सङ्गहनयवण्णना ; 
(३६) 'छत्तिसा' यादि तत्थ तत्थ यथारहं लव्भमानकधम्मवसेन 
गणनसङ्गद्दो । 


4, *वीसतिपुज्ञम्हि-सी०, to, Ho । 5. ०पन-स्या० | 
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ue अभिधम्मत्थसङ्गदद [ दुतियो 


सोभनचित्त-सङ्गहनयो 
लोझुत्तरचित्त-सङ्गहनयो 
३८. कथं ? लोकुत्तरेसु ताव agg पठमञ्भानिकचित्तेसु 
अन्ञसमाना Aa चेतसिका, अप्पमञ्ञावञ्जिता तेवीसति 
- सोंमनचेतसिक्ा चेति इत्तिंसघम्मा age गच्छन्ति । - तथा दुति- 
यञ्झानिकचित्त तु वितकवज्जा | ततियञ्झानिकचित्तेसु वितक- 
'विचारवज्जा । चतुत्थज्झानिकचित्तसु वितकविचारपीतिवज्जा | 
फ्ञ्चमज्फानिक चित्तुतु पि उपेक्वासहगता ते एव सङ्गरह- 
waif सब्च्थापि seg जोकुचरचित्तसु पश्चकज्कानवसेन 
qana सङ्गहो होतीति । 
३८, छत्तिस पञ्चतिंसायः चतुत्तिस” यथाक्कमं | 
azai पञ्चधाहुत्तरे ठिता॥ 
(३८) पठमज्माने नियुत्तानि चित्तानि, तं वा एतेसं अत्थीति 
पठमउमानिकचित्तानि। अप्पमञ्ञा्नं सत्तारमणत्ता, लोकुत्तरा- 
va निव्बानारमणत्ता वुत्त-'अप्पमळ्यावज्जिताः ति। तथा? ति 
इमिना अञ्ञसमाना, अप्पमञ्ञावज्जिता सोभनचेतसिका Tass 
गच्छन्तीति आकड्डति। “उपेक्खासहगता' ति वितक्कःबिचार-पीति- 
सुखवज्जा Geer “पबिद्ठ-उपेक्खाय सहगता | _“पञ्चकञ्मानवसेना' 
ति वितक्कविचारे fg fe अतिक्कमित्वा आवेन्तस्स नातितिक्ख- 
ञाणस्स बसेन देसितस्स झानपञ्चकस्स बसेन। ते पन एकतो अतिक्क- 
मित्वा सावेन्तस्स तिक्खमाणस्स बसेन देसितचतुक्कज्भानवसेन दुतिय- 


ज्मानिकेसु वितक्कविचारवञ्जितानं सम्भवतो चतुधा एव सङ्गहो होतीति 
अधिप्पायो | 


(३९) afazi चतुत्यपञ्चमज्भानचित्तमु | 


A. स्या०, ना० Teas नत्थि। 5. सङ्गग्हन्ति--स्या० । ०. qafat 
च--सी०; रो०; फ्चतिस च--म० | D. चतुतिस---रो० (सब्बत्थ) | 
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परिच्छेदो ] रुङ्गहनयवण्णना ४७ 


महण्गतचित्तसङ्गहनयो 
४०, महग्गतेसु पन तीसु पठमज्झानिकचित्तसु ताव 
अञ्जसमांना तेरस चेतसिका विरतित्तयवज्जिता” द्वावीसति' 
सोभनचेतसिका चेति पञ्चत्तिंस म्मा agi गच्छन्ति | 
करुणा-घुदिता THT पच्चेकमेव योजेतव्या | तथा दुतियज्का- 
निकचित्तेछु वितक्कवञ्जा । ततियञ्कानिकचित्तेसु वितक्क- 
विचारवज्जा। चतुत्यज्झा निकचित्तसु वितकविचारपीतिबज्ञा.। 
TASH MATTE पन पन्नरससु' अप्पमज्जायो न लब्भन्ती तिः 
सब्चयापि सत्तवीसतिमहमातचित्तमु पञ्चकञ्कानवसेन 
पञ्चधाव सङ्गा होतोति | 
४१, पञ्चतिस चतुत्तिस तेत्तिस” च" यथाक्कम | 
वत्तिस” चेव तिंसेति' ana महर्गते ॥ 


(४०) 'तीसू? ति छुसछ-विपाक-क्रियावसेन तिविधेसु | सीलूविसुद्धि- 


वसेन सुविसोधितकायवचीपयोगस्स केवलं चित्तसमाधानमत्तेन महग्गत- 
ज्माना'ने पवत्तन्ति; न पन कायवचीकम्मानं विसोधनवसेन, नापि 
दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्द्न-पटिपस्सम्भनवसेना wad 'विरतित्तय- 
aa’ ति।१ 'पच्चेकमेवा'तिं विसुं विसुं येव । CHa’ ति 
रूपावचरवसेन तीसु, आरुप्पवसेन द्वादससू ति पन्नरससु | अप्पसञ्ञायो 
न लव्भन्ती' ति एत्थ कारणं वुत्तमेव | 

A, विरतिवज्जा--स्या० | 8. वावीसति--स्या० । 0. पर्चात्तत--स्या० | 


9, स्या० पोत्यके afer । E. पण्णरससु--सी०, स्या० | 
F. लब्भन्ति स्या० | 6-५७. तेत्तिसाथ--स्पा० । 

H. दृतिस--सी०; बातिस--म० | है 

1. तिसाति--स्या० 1 J. समुच्छिन्दनवसेनाति - स्या० | 


१. “सुविसुद्धस्स कायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसल- 
प्पवत्ति, न कायकम्मादीनं सोधनवसेन, नापि दुञ्चरित-दुराजीवान समुच्छिन्दनप- 
टिप्पस्सम्भनवसेना ति महग्गतचित्त्‌ प्पादेसु विरतीनं भ्रसम्भवो येव ।-- विसु० 
महा०, Fo भा०, पि० १४८। 
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श६ अभिधस्मत्यसङ्गद्दो [ दुतियों 


सोभनचित्त-सङ्गहनयो 
लोकुत्तरचित्त-सङ्गहनयो 
३८. कथं ? लोङुत्तरेसु ताव Beg पठमञ्कानिकचित्तेसु 
अन्नसमाना तेरस चेतसिका, अप्पमन्नावञ्जिता तेवीसति 
- सोभनचेतसिक्ा चेति छत्तिसधश्मा age गच्डन्ति | तथा दुति- 
यज्फानिकचित्त तु faa | ततियञ्कानिकचिरोछु वितक- 
'विचारवञ्जां | चतुत्थञ्फानिकचित्तलु वितक्विचारपी तिवञ्ञा | 
फ्ञ्चमज्भानिकचित्तेछु पि" उपेक्खासइगता ते एव सद्भय्ह- 
if want seq लोकुत्तरचित्तसु पञ्चकञ्कानवसेन 
पश्चधाव सङ्गहो होतीति | 
३८, afta पव्चतिसाय" -चतुत्तिस) यथाक्कमं | 
तेत्तिद्वयमिंच्चेवं पञ्चधाहुत्तर ठिता॥ 
(३८) पठमज्माने नियुत्तानि चित्तानि, तं वा एतेसं अत्थीति 
पठमज्मानिकचित्तानि। अप्पमञ्ञानं सत्तारमणत्ता, AFG- 
wa निब्बानारमणत्ता वुत्तं-अप्पमञ्ञाबञ्जिताः fri “तथा? ति 
इमिंना अञ्ञसमाना, अप्पमञ्ञावज्जिता सोभनचेतसिका च सङ्गह 
गच्छन्तीति आकड्डति | “उपेक्खासहगता' ति वितक्क-बिचार-पीति- 
सुखवज्जा सुखानं 'पविट्ट-उपेक्खाय wana ।_'पञ्चकऽमानवसेना’ 
ति वितक्कविचारे fig विसुं अतिक्कमित्वा भावेन्तस्स नातितिक्ख- 
STURT वसेन देसितस्स झानपञ्चकस्स वसेन। ते पन एकतो अतिक- 
मित्वा भावेन्तस्स तिक्खनाणस्स बसेन देसितचतुक्कज्मानवसेन दुतिय- 
ज्मानिकेसु वितक्कविचारवञ्ितानं सम्भवतो चतुधा एव सङ्गहो होतीति 
अधिप्पायो । 
(३९) तेत्तिसद्वय॑ चतुत्थपञ्जमञ्कानचित्तसु। 


A. स्या०, ना० पोत्यके नत्थि। 3. सङ्गग्हन्ति--स्या० | | ०. पच्चतिसा 
च--सी०; रो०; फ्चतिस च--म० | D. चतुतिस---रो० (सब्बत्य) | 
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परिच्छेदो ] सङ्गहनयवण्ण्ना १७ 


महम्गतचित्तसङ्गहनयो 
४०, मइणगतेसु पन तीसु पठमञ्कानिकचित्तेसु ताव 
अञ्ञसमांना तेरस चेतसिका विरतित्तयवज्जिता* द्वावीसतिः 
सोभनचेतसिका चेति पञ्चतिंसः sent सङ्गहं गच्छन्ति | 
करुणा-प्रुदिता पनेत्थ पच्चेकमेव योजेतव्या | तथा दुतियज्झा- 
निकचित्तेसु वितक्कबञ्जा । ततियज्कानिकचित्तेसु वितक्क- 
विचारबज्जा। चतुत्थञानिऋचित्तेछु वितकविचारपीतिवज्ञा | 
TAMA निकचित्तेसु पन" पन्नरससु'अप्पमञ्जायो न लब्भन्ती ति' 
सब्बथापि सत्तवीसतिमहग्गतचित्तसु पञ्चकञ्फानवसेन 
पञ्चधाव सङ्गह होतीति । 
४१, पञ्चतिंस चतुत्तिस afia® चः यथाक्कमं। 
aa” चेव तिसेति' पञ्चघाव महग्गते ॥ 


(४०) ‘aq ति कुसछ-विपाक-क्रियावसेन तिविधेसु । सीलचिसुद्धिः 


वसेन सुविसोधितकायवचीपयोगस्स केवलं चित्तसमाधानमत्तेन महर्गत- 
उभाना'ने पवत्तन्ति; न पन कायवचीकम्मानं विसोधनवसेन, नापि 
दुच्चरितदुराजीवानं समुच्छिन्दून-पटिपस्सम्भनबसेना तिः वुत्तं “विरतित्तय- 
atta’ felt 'पच्चेकमेवा'ति fig fe येव। पन्नरससू' ति 
रूपावचरवसेन तीसु, आरुप्पवसेन द्वाद्ससू ति पन्नरससु | 'अप्पमळ्ञायो 
न लव्भन्ती' ति एत्थ कारणं वुत्तमेव | 


4. विरतिवज्जा--स्या० | 8. वावीसति--स्या० । ०. पर्थवात्तस--स्या० l 


7. स्या० पोत्थके नत्थि । £. पण्णरससु- सी०, स्या० | 
F. लब्भन्ति स्या० | 6-0. तेत्तिसाथ--स्या० । 

H. alta -सी०; बातिस--म० | 

1. तिसाति--स्या० | J. समुच्छित्दनवसेनाति - स्या० | 


१. “सुविसुद्धस्स कायकम्मादिकस्स चित्तसमाधानवसेन रूपारूपावचरकुसल- 
प्पवत्ति, न कायकम्मादीनं सोधनवसेन, नापि दुच्रित-दुराजीवानं समुच्छिन्दनप- 
टिप्पस्सम्भनवसेना ति महग्गतचित्त्‌ प्पादेसु विरतीनं भ्रसम्भवो येव l Rigo 
Halo, दु० भा०, पि० १४८ | 
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१८ अभिधम्मत्थसङ्गदो [ दुतियो 


कामाव चरसो मनचित्त-सङ्गहनयो 
४२, कामावचरसोभनेसु पन FAST ताव wena’ 
अञ्जसमाना तेरस चेतसिका, पञ्चबीसति सोभनचेतसिका 
चेति अहतिंसः धम्मा age गच्छन्ति | अप्पमञ्ञा-विरतियो 
नेत्य पञ्च पि canta योजेतब्बा । तथा दुतियद्वये MNT- 
बञ्जिता, Raad ञाणसम्पयुत्ता पी तिवज्जिता, चतुत्थद्वये 
जाणपीतिवज्निता ते एव सङ्गरहन्ति | 
३३. क्रियाचित्तेसु पि विरतिवज्जिता waa चतूसु पि 
gàg चतुधा व" सङ्गय्दन्ति | j 
४४, तयाः विपाकेसु च अप्पमञ्चा-विरतिवज्नता ते एव 
सङ्गय्तन्तीवि सब्चयापि चतुवीसतिकामावचरसोभनचित्तेसु 
दुकवसेन द्वादसधा व सन्नहों होतीति | 
(४२-४४) “पञ्चकमेवा'ति एकेका येव । अप्पमञ्ञानं हि सत्तार- 
मणत्ता, विरतीनं च वीतिक्कमितव्ववत्थुविसयत्ता नत्थि तासं एकचित्तु- 
प्पादे सम्भवो ति, लोकियविरतीनं एकन्तकुसलसभावत्ता नस्थि अव्या- 
aig सम्भवो ति वुत्तं-विरतिवजिता'ति | तेनाइ-“पञ्चसिक्खापदा 
कुसला येवा” ति। इतरथा सद्धा-सति-झादयो विय सिया कुसला, 
सिया अव्याकता ति बदेय्य । फलस्स पन सग्गप्पटिबिस्बमूतत्ता दुच्च- 
रितदुराजीबानं पटिप्पस्सम्भनतो "च “न लोङुत्तरबिरतीनं एकन्तकुसलता 
युत्ता ति तासं तत्थ अग्गह्णं' । कामावचरविपाकान पि एकन्तपरित्तार- 
WU, अप्पमञ्ञानञ्च सत्तारमणत्ता, विरतीनं पि एकन्तङुसलत्ता 
वुत्तं अप्पमञ्ञाविरतिवज्जिता' ति। ननु च पञ्ञत्ताद्‌-आरमणं फि 


A, पठ्मद्वये ञाणसम्पयुत्ते--स्या० | B. ग्रट्ठत्तिस-स्या० | 

C. स्या० पोत्यके नत्यि D. AME गच्छन्ति-स्या०। £. तथापि-रो० । 

F. सङ्गग्हन्ति--स्या० । G. ०पि--स्या० | H-H. न च--स्या० | 

I. अगहरां-सी० । 

१. ४किलेसविक्खम्भनासमत्यतादीहि परित्ता. . .पमाणकरेहि वा श्रोळारिकेहि 
कामतण्हादीहि परिच्छिन्ना परित्ता ।”- प्र० Fo Jo dto, पि० ४४ । 
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सङ्गइगाथा 

४५, अहतिंस सत्ततिंसद्वयं छत्तिसकं सुभे | 
पञ्चतिंस चतुत्तिसद्भयं तेत्तिसकं क्रिये ॥ 

४६, तेत्तिस पाके बत्षिसडयेकतिसक॑ भवे | 
सहेतुकामावचरपुञ्नपाकक्रियामन ॥ 

४७, न विज्जन्तेत्थ विरती क्रियेसु च महर्गते | 
अनुत्तर अप्पमञ्जा कामपाके इयं तथा ॥ 


४८, अनुत्तरे कानधन्मा अप्पमञ्ञा च मञ्भिमे | 
दिरती जाणपीती च परित्तसु विसेसका ॥ 


कासावचरकुसलं होती ति तस्स विपाकेन पि कुसलसदिसारमशेन भवि- 
तच्च; यथा तं महग्गतलोङुत्तरविपाकेद्दीति ? नयिदमेवं, कामतण्हाधी- 
नस्स फलभूतत्ता। यथा fe दासिया पुत्तो मातरा इच्छितं ag 
असक्कोन्तो सामिकेनेच इच्छितिच्छितं करोति, एवं कामतण्ह्यायन्तताय 
दासिसदिसस्स कामावचरकस्मर्स विपाकभूतं चित्त तेन गहितारमणं 
अग्गहदेत्वा कामतण्दारमणमेब गण्दातीति। द्वाद्सधा' ति कुसल-विपाक- 
क्रियाभेदेसु ws चत्तारो चत्तारो sat ति कत्वा तीसु द्वादसघा | 

(४८) इदानि इमेसु पठमउमानिकादीहि दुतियऽभानिकादीनं भेद्कर- 
TAY Reg “अनुत्तरे झानधस्मा' लादि बुत्त। saat चित्ते, 
बितक्कःविचार-पीति-सुखवसेन भानधम्मा विसेसका Rear) मज्मिमे 
MAMA, अप्पमञ्ञा? झानधस्मा च | परित्तेसु कामावचरेसु ाणपीतीः 
'च अप्पमञ्ञा च विसेसका। तत्थ विरती कुसलेहि विपाक-क्रियानं 
विसेसका | अप्पसञ्या कुसल-क्रियेहि बिपाकानं | ञाणपीती पन तीसु 


पठमयुगळादीहि ढुतिययुगळादीनं ति qg | 
A. दत्तिस--सी ०, स्या | 8. क्रियासु-सी०, रो०, To | 
८. ञाणपीति- स्या०, रो । 7. ग्रप्पमञ्ञा च--स्या० | 


£. विरतिज्ञाणपीती-सी०, स्या० | 
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अकुसलचिच्त-पङ्गइनयो 
४९, अकुसलेसु पन लोभमूलेसु ताव VÈ असङ्कारिके 
अञ्जप्षमाना तेरस चेतसिका, अकुसलसाधारणा चत्तारो चा ति 
सत्तरस लोषरदिटीहि सदि एकूनवीसति धम्मा age गच्छन्ति। 
५०, तथेब दुतिये असङ्कारिके तोभमानन* । 
५१, ततिये तथेव पीतिबञ्जिता लोभदिद्वीहि सह 
अद्द | 
५२, चतुत्थे तथेव लोभमानेन | 
५३, पञ्चमे पन परिघसम्पयुत्त असह्वारिके दोसो, इस्सा, 
मच्छरियं, कुक्कुचश्वा ति चतूहि सद्धिं पोतिवञ्जिता ते एव 
वीसति धम्मा सङ्गय्हन्ति। इस्सा-मच्छरिय-कुकङुचा निः पनत्थ 
पञ्चकमेव योजेतब्बानि | 
५४, ससङ्घारिकपञ्चके पि तथेव date न विसेसेत्वा 
योजेतब्बा | 
“५५, छन्दपीतिवज्जिता पन अञ्जसमाना एकादस, 
अकुसलसाधारणा चत्तारो चा ति पन्नरस धम्मा उद्धच्चसइगते 
सम्पयुज्ञन्ति | 
(५०) “दुतिये असङ्कारिके' ति दिद्विविप्पयुत्ते असङ्कारिके लोभमानेन 
तथेव अञ्ञसमाना अङुसलसाधारणा च एकूनवीसति धम्मा ति 
सम्बन्धो | 
(५१) “ततिये' ति उपेक्खासहगतदिट्टिसम्पयुत्ते असङ्कारिके | 
(५२) ‘ager’ ति दिट्टिबिप्पयुत्ते असङ्कारिके | 
(५३) इस्सा-मच्छरिय-कुक्कुश्चानि पनेत्थ पञ्चेकमेव :योजेतव्तानि 
भिन्नारमणत्ता येवा ति अधिष्पायो | 


A. लोभमानेन सद्धि--स्या० | 3. स्या० पोत्थके नत्थि | 
C. ०मच्छेर०--स्या० (सब्बत्थ); रो०, ना० | 
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५६, विचिकिच्छासहगतचित्त च अधिमोक्खविरहिता 
विचिकिच्छासहगता तथेव पन्नरस धम्मा समुपलब्भन्तीति 
सब्बथापि द्वादसाकुसलचित्तुप्पादेस पच्चेकै योजियमानापि 
गणनवसेन सत्चधाव सङ्गहिता भवन्तीति | 

सङ्गदगाथा 

५७, एकूनवीसाहारस* वीसेकवीस वीसति। 

` द्वावीस पन्नरसेति सत्तधा कुसले ठिता | 

५८, साधारणा च चत्तारो समाना च दसापरे | 

चुदसेते पवुचन्ति सब्बाकुसलयो गिनो ॥ 
अहेतुकचित्त-सङ्गहनयो 

५९, अहेतुकेसु पन हसनचित्त ताव झन्दवञ्जिता अञ्ज 
समाना द्वादस धस्मा सङ्गहं गच्छन्ति | 

६०, तथा वोहपने छन्दपीतिवज्जिता । 

(५६) अधिमोक्खस्स निच्छयाकारप्पवत्तितो द्वे०हकसभावे विचिकि- 
च्छाचित्ते सम्भवो नत्थीति 'अधिमोक्खविरहिता' ति वुत्तं | 

(५७) एकूनबीसति पठम-दुतिय-असङ्कारिकेसु, अट्ठारस ततिय- 
चतुत्थ-असङ्घारिकेसु, वीस पञ्चमे असङ्घारिके, एकवीस पठम-दुतिय- 
ससद्वारिकेसु, बीसति ततिय-चतुत्थ-ससह्लारिकेसु, द्वावीस पञ्चमे 
ससङ्कारिके, पन्नरस मोमूहद्वये ति एवं अकुसले aan far ति 
योजना । 

(५८) “साधारणा' ति अकुसलानं सव्वेसमेव साधारणभूता चत्तारो 
“समाना? च छन्द्‌-पीति-अधिमोक्खबड्जिता अञ्ञसमाना “अपरे दसा'ति 
एते gza घम्मा, सव्बाङुसलयोगिनो ति पवुच्चन्तीति योजना | 

(६२) तथा! ति इमिना अञ्ञसमाने पञ्चामसति। 
A. एकूनवीसट्ठारस-सी०, स्या०, To | 
B. वावीस—स्या०। C पण्णरसा ति--स्या० | 
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६१. सुखसन्तीरणे छन्दवीरियवज्जिता | 
६२, मनोधातुत्तिकाहेतुकपरिसन्धियुगले^ छन्दपी तिवीरिय- 
वज्जिता | 
६३, द्विपञ्चदिञ्ञाणे” पकिण्णकवञ्जिता ते येव संग- 
यहन्तीति सब्बथापि अद्टारससु अहेतुकेसु गणनवसेन चतुधाव 
सङ्गह होतीति | 
सङ्गइगाथा 


६४, द्वादसेकादस दस सत्त चा ति चतुब्बिधो। 
अहारसाहेतुकेछु चित्तुप्पादेस सङ्गद्दो॥ 
६५ अहेतुकेसु सब्बत्थ सत्त सेसा यथारहं। 
इति वित्थारतो galt” तेत्तिंसविधसङ्गहो? ॥ 
(६२) मनोविञ्ञाणधातुया विय विसिद्ठमननकिवच्वायोगतो मननमत्ता 
“घातूति मनोधातु | “अहेतुकपटिसन्घियुगळे' ति उपेक्खासन्तीरणट्टये | 
(६४) द्वादस हसनचित्ते, एकादस वोइपनसुखसन्तीरणेसु, दस 
सनोधातुत्तिकाहदेतुकपटिसन्धियुगळवसेन पञ्चसु, सत्त द्विपञ्जविञ्नाणेसू 
ति अट्टारसाहेतुकेसु चित्तुप्पादेसु सङ्गद्दो चतुव्बिधो होतीति योजना | 
. (६५) तेत्तिसविधसङ्गद्दोः ति अनुत्तरे पञ्च, तथा महग्गते, कामा- 
अ द्वादस, अकुसले सत्त, अद्देतुके चत्तारो ति तेत्तिसविध- 
“सङ्गो । 


A. मनोषातुतिका०-स्या०; ०युगते-रो० । 3. ०विञ्ञाणोसु--स्या० | 
C. एब-स्या०। 7-2. वृत्ता तेत्तिसविधसङ्गहा-स्या० | 
| १. “मनोविञ्ञाणतो उप्पजनविसिट्ठमननकिच्चानं भ्रभावतो मनोमत्ता घातु 
* मनोधातु ।”__विसु० महा०, Fo भा०, पि० १२३॥ द०-ध० स० मु० टी०, 
Fro १२५-१२६। . -. कना लत, 
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निगमनं 
६६, इत्थं चित्तावियुत्तानं सम्पयोंगञ्च सङ्गह | 
aat भेदं यथायोगं चित्तेन wage II 


इति अभिधम्मत्यसङ्गहे चेतसिकसङ्गइविभागो नाम 
दुतियों परिच्छेदो | 


(६६) इतथं यथावुत्तनयेन चित्तावियुत्तानं चेतसिक्ानं चित्तपरिंच्छेद्‌- 
बसेन वुत्तं सम्पयोगञ्च चेतसिकरासिपरिच्छेदबसेन वुत्तं सङ्गहं च बत्वा 
यथायोगं चित्तेन समं भेदं SEA, सव्बचित्तसाधारणा ताव सत्त एकून- 
नजुतिचित्तेसु उप्पज्जनतो Ws एकूननवुतिविधा । पकिण्णकेसु वितक्को 
पञ्चपञ्ञासचित्तेसु उप्पञ्जनतो पञ्चपञ्ञासविधो त्यादि कथेच्या 
ति अत्थो | 

इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
अभिधम्मत्थसङ्गहवण्णनाय 
दुतियपरिच्छेदबण्णना 
aga 


—: cfo m 
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पक्षिणणकसङ्गदविभागो 
१, सम्पयुत्ता यथायोगं, तेपञ्जास सभावतो। 
चित्तचेतसिका धम्पा, तेसं दानि यथारहं॥ 


२ वेदनाहेतुतो किच्चद्वारालस्बनवत्युतो' 
चित्तप्पादवसेनेव सङ्गहो नाम नीयते | 


पकिण्णकसङ्गहविभागवण्णना 


१, इदानिं यथावुत्तानं चित्तचेतसिकानं वेदनाद्विभागतो, तंतं- 
वेदनादिभेदभिन्नचित्तुप्पादबिभागतो च पकिण्णकसङ्गहं दस्सेतुं 
“सम्पयुत्ता यथायोगं’ त्यादि AE | यथायोगं सम्पयुत्ता चित्तचेतसिका 
घम्मा सभाबतो अत्तनो अत्तनो सभावबसेन, एकूननवुतिविधम्पि चित्तं 
आरमणविजाननसभावसामञ्ञेन एकविधं, सब्बचित्तसाधारणो फस्सो 
फुसनसभावेन” एकविधो त्यादिना तेपञ्ञास होन्ति | 

२, इदानि तेसं धम्मानं यथारहं 'वेदना' ` पे" ` 'वत्थुतो सङ्गहो नाम’ 
वेदनासङ्गदादिनामको पकिण्णकसङ्गदो चित्तुप्पादवसेनेव तंतंवेदनादि- 
भेदभिन्नचित्तुप्पादानं सेनेव, न कत्थचि तं विरहेन नीयते? डपनीयसे? 
आहारीयती :्यत्थो। 


4. द्वारारम्मण० Alo; द्वारालम्बनवत्थुको-रो०; द्वारालम्बण०--म० 
(सब्बत्य) । उ, नीय्यते-सी०; निय्यते-रो० । 0, फुसनभावेंन-स्या० । 

D. नीय्यते-सी० । E, उपनीय्यते-सी०। 

ह. ब्राहरीयतीत्यत्यो-सी०; श्राहरियती०-म०, स्या०। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] वेदनासङ्गहबण्णना ६५ 


वेदनासङ्क्टो l 
३, तत्थ वेदनासङ्गहे ताव तिविधा वेदना--सुखं,” cad,* 
अदुक्खमसुखा चेति सुखं, दुक्खं, सोमनस्सं, दो मनरसं, उपेक्खा 


ति च भेदेन“ पन पश्वधा होति | 


वेद्नासङ्गहवण्णना 

३. ‘aay’ ति तेसु छसु सन्नहेसु सुखादिवेदनानं, तं सहगतचित्तुप्पा- 
दानञ्च विभागवसेन सङ्गो वेदनासज्नहों । दुक्खतो? सुखतो च ssa 
अडुक्खमसुखा =, मकारागमवसेन। ननु च “Sar feet! वेदना 
सुखा ढुक्खा” ति वचनतो द्वे एब वेदना ति? सच्चं, तं पन अनवज्ज- 
पक्खिकं अढुक्खमसुखं सुखवेदनायं, सावज्ञपक्खिक च ढुक्खवेदनायं 
aye gil यम्पि कत्थचि सुत्ते--“यं किञ्चि वेद्यितमिद्मेत्थ 
दुक्खस्सा” ति वचनं, तं सङ्कारदुक्खताय सञ्बवेदनानं दुक्खसभावत्ता 
gt | यथाह-“'सङ्कारानिच्चतं आनन्द | मया सन्धाय भासितं, सङ्का- 
रविपरिणामतञच यं Paka वेद्यितमिदमेत्थ दुक्खस्सा” ति । तस्मा तिस्सो 
येव वेदना ति दइव्या | Aare भगवा--“तिस्सो इमा भिकखवे | वेदना- 
सुखा, ढुक्खा, अदुक्खमसुखा चाः” fai एवं तिविधापिः 
पनेता इन्द्रियदेसनायं' सुखिन्द्रियं, .दुक्खिन्द्रियं, सोमनस्सिन्द्रियं 
दोमनस्सिन्द्रियं, उपेक्खिन्द्रियन्ति पञ्चधा देसिता ति, dada 
पेत्थ! विभागं दस्सेतुं सुख दुक्खं’ त्यादि ad कायिक-मानसिक- 
सात-असातभेदतो हि सुखं दुक्खं च पच्चेकं द्विधा विभजित्वा, 
सुखिन्द्रिय, सोमनस्सिन्द्रियं, दुक्खिन्द्रियं, दोमनस्सिन्द्रियं ति देसिता । 
उपेक्खा पन भेदाभावतो उपेक्खिन्द्रियं ति एकधा ब; यथा 


A-A, सुखा, दुक्खा-सी०, स्या०, ना० । B. चा ति-त्ता० | 

C. पभेदेन-स्या० | D. ०च-स्या० | E. °ति-स्या० | 

F. स्या० पोत्यके नत्यि | G. तिघापि-म० । H. ०देसनाय-स्या० । 
1. वसेनापेत्य-स्या ० । J. यथेव---स्या० । 

१. सं० नि०; तति० भा०, fro १९८, १९९, २०३ । 

२. सं० fao, तति०'भा०, fro १८३, १९९, २०६, २२७ | ` 

अभि० स० ५ 
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६६ अभिघम्मत्थसङ्गदो [ त तयो 


४, तत्य सुखसहगतं कुसत्तविपाकं कायविञ्ञाणमेकमेव 
तथा दुक्खसहगतं अकुसलविपाक | 
५, सोमनस्ससहृगतचित्तानि पन लोभमूलानि चत्तारि, 
द्वादस कामावचरसोमनानि; सुखसन्तीरण-इसनानि च इ ति 
अहारस कामावचरसोमनस्ससइगतचित्तानि' चव पठम-दुतिय- 
ततिय-चतुत्थञ्कानसङ्कातानि चतुचत्तालीस महग्गतलोङुत्तर- 
चितानि चेति हासठिविधानि भवन्ति | 
६, दोमनस्ससहगतचित्तानि पन g पटिघसम्पयुत्त- 
चित्तानव' | 
७, सेसानि सब्म्रानि पि पञ्चपञ्जास उपेक्खासहृगत- 
चित्तानवा ति | i 
हि सुखदुक्खानि अव्ञथा कायस्स अनुग्गद्दमुपघातं च करोन्ति, ASAT 
मनसो, नेवं उपेक्खा ; तस्मा सा एकधाव देसिता । तेनाहु पोराणा-- 
“।कायिकं मानसं दुक्खं सुखव्योपेक्खवेदना | 
एकं“ मानसमेवेति, पञ्चघिन्द्रियमेदतो” तिR॥ _ 
तस्थ-इड़्ोइव्बाुभवनलक्खणं gel अन्िट्टफोइव््रा्ुः ` 
भवनलक्खणं दुक्खं । सभावतो, परिकपपतो वा इट्ठानुभवनलक्खणं 
सोमनस्सं, तथा अनिट्टानुभवनलक्खणं दोमनस्सं। मउ्भत्तानुभवन- 
लक्खणा SIAL | 
५. “चतुचत्तालीस?-पच्चेकं लोकिय-लोकुत्तरभेदेन एकादसविधत्ता | 
$, सिसानी'ति सुख-दुक्ख-सोमनस्स-दोमनस्स सहगतेहि अवसेसानि 
अकुसलतो छ, अहेतुकतो चुद्दस, कामावचरसोभनतो द्वादस, पञ्चम- 
उमानिकानि तेवीसा ति सब्बानि पि पश्चपञ्भास | 
4. ग्रकुसलविपाक कायविञ्ञाणं-सी०; स्या० | 
B. कामावचरचित्तानि--स्य़ा०, ना० | 
6. चतुचत्ताळीस--स्या० (सब्बत्य) । 
D. पटिषचित्तानेव-स्या०, ना। E. एक--स्या० | 
१. द०--विसु० महा०, Fo Alo, पि० १३५-१३८॥ 
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परिच्छेदो ] देतुसङ्गवण्णना ६७ 


८, सुखं gra उपेक्खा ति, तिविधा तत्थ वेदना | 
सोमनससं दोमनस्समिति भेदेन पश्चघा ॥ 


८, सुखमेकत्थ दुक्खं च, दोमनस्सं इये ठित॑। 
aag सोमनस्सं, पश्चपञ्ञासकेतरा ॥ 
हेतुसड़हो | 

१०, हेतुसङ्गहे हेतू नाम--लोभो, दोसो, मोहो; 
अलोभो, अदोसो, अमोहो चाति छब्बिधा भवन्ति | 


११. तत्थ पञ्चद्वारावज्जन-द्विफञ्चविञ्ञाण-सम्पटिच्छन 
सन्तीरण-चोइपन'-इसनवसेन BEA अहेतुकचित्तानि नाम | 


हेतुसज्ञहवण्णना 

१०. लोभादिद्देतून॑ विभागवसेन तंसम्पयुत्तवसेन" च सङ्गहो हेतु- 
सङ्गहो। हेतवो” नाम छब्बिधा भवन्तीति सम्बन्धो । हेतुभावो पन 
नेसं सम्पयुत्तान सुप्पतिठ्ठितभाबसाधनसद्भातो मूलभावो | लद्धददेतु- 
पच्चया हि धम्मा विरू०हमूछा विय पादपा थिरा होन्ति, न अहेतुका 
विय जलदले सेवालसद्सा। एवञ्च कत्या एते मूलसदिसताय मूला- 
नीति चः बुच्चन्तिः। अपरे पन कुसलादोनं कुसलछादिभावसाधन 
हेतुभावो ति बदन्ति२, एवं सति हेतूनं अत्तनो कुसलादिभावसाधनो 
अञ्ञो हेतु मरिगतव्यो सिया। अथ सेससम्पयुत्तह्देतुपटिबद्धो 
तेसं ङुसलादिभावो, एवम्पि मोमूहुचित्तसम्पयुत्तस्स हेतुनो 


A. हेतयो-स्या० । 5. ०वोट्ठव्बन ०--स्या०; Ho (सब्बत्थ); ०वोट्ठ- 
प्पन--रो० (सब्बत्य) । ८. तंसम्पयुत्तानं वसेन--सी ०; तंसम्पयुत्ता- 
दीनं वसेन-स्या० । 7. हेतुयो-सी०; स्या०। E. स्या० पोत्थके 
नत्यि। 7. पवुच्चन्तिस्या० | 

१. मूलट्ठेना ति सुप्पतिद्ठतभावसाधनेन मूलभावेन, न पच्चयमत्तट्ठेन -- 

` Foto, मुण्टी०, पि०४९, द०--विसु०.महा०, Fo भा०, पि० २६७ । 

२. वित्यारो दट्ठब्बो--विसु० महा०, Fo भा०, पि० २६८ । 


i 
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६८ अभिधम्मत्थसङ्गहो ; [ ततियो 


o १२, सेसानि सब्बानि पि एकसत्तति चित्तानि सहेतु- 
कानेव | ; 
१३, तत्यापि दवे मोमूइचित्तानि एकहेतुकानि । 

१४, सेसानि दस अङुसलचित्तानि चेव नाणविप्प- 
युत्तानि द्वादसकामावचरसोमनानि चेति द्वावीसति हिहेतुक- 


चित्तानि | 
१५, द्वादस नाणसम्पयुत्तकामावचरसोंभनानि चेव 


qaa महृशात-लोङुत्तरचित्तानि चेति सत्तचत्तालीस 
तिहेतुकचित्तानीति | 
१६, लोभो दोसो च मोहो च हेतू अकुसला तयो । 
अलोभादोसामोदा? च ङुसलाब्याकता तथा ॥ 


अकुसलभावो अप्पटिबद्धो सिया। अथः तर्सः सभावतो अकुसल- 
भावो पिः सिया, एवं सति सेसद्देतूनम्पि सभावतोवऽ paag- 
आवो ति तेसं विय सम्पयुत्तधम्मानम्पि सो हेतु पटिबद्धो न सिया। 
यदि च हेतुपटिबद्धो कुसलादिभावो, तदा अद्देतुकानं अच्याकतभावो न 
सिया तिं अलमति निप्पीळनेन । कुसलादिभावो पन कुसलाङुसलानं 
योनिसो-अयोनिसो मनसिकारः प्पटिबद्धो | यथाह--“योनिसो भिक्खवे | 
सनसिकरोतो अनुप्पन्ना चेव HAR IFAT उप्पञ्जन्ति, उपपन्ना च कुसला 
aan अभिबड्डन्ति\”त्यादि | अव्याकतानं पन अव्याकतभावो निरनु- 
सयसन्तानप्पटिबद्धो, कम्मप्पटिबद्धो, अविपाकभावप्पटिबद्धो, चा ति 
qas | 
१६. इदानि हेतूनं जातिभेदं द्स्सेतुं लोभो दोसो चा’ त्यादि वुत्तं । 


A. दृहेतुकचित्तानि--स्या०, ना०। B. पश्वत्तिस--स्या० | 


७. ०चित्तानि--सी०, स्या० | D. ०मोहो--रो०, Fo | 
E-E. भ्रथस्स--स्या० | 5. स्या० पोत्यके नत्थि । 
७. सभावतो-स्या० । प्र, अकुसलादि- स्या० | 


(१. योनिसो ति उपायेन,....येन उपायेन मनसिकारो पवत्तेतब्बो । विसु० 
मंहा०, Yo भा०, ffo Fan ' l 
२, Ho नि०, To भा०, fro १३ थोक विसदिसं । 
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परिच्छेदो ] किच्चसङ्गदवण्णना ६९ 


१७, अहेतुकाटठारसेकहेतुका* इ दुवीसति | 
द्विहेतुक्का मता सत्तचत्तालीस तिहेतुका ॥ 
Raagi 

१८, किचचसङ्गहदे किच्चानि नाम-पटिसन्धि-मवङ्ग-आवज्जन- 
दस्सन-सवन' - घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-चोह- 
पन?-जबन-तदारमण“-चुतिवसेन चुददसविधानि भवन्ति। 

१९, पटिसन्थि-भवडु- आवज्जन-पश्वविव्ञाणद्ाानादिवसेन 
पन तेसं दसधा ठानभेदो वेदितब्बो | 


किचसङ्गदवण्णना 


` १८. पटिसन्धादीनं कि्चानं विभागवसेन, त॑किं्चबन्तानञ्च परिच्छेद- 
बसेन सङ्गहो किच्चसङ्गदो। भवतो अवस्स पटिसन्धानं पटिसन्धि- 
किच्चं। अविच्छेदप्पवत्तिद्देतुभावेन अवस्स अङ्गभावो भवङ्गकिञ्चं | 
आवज्जनकिच्ादीनि SS वुत्तवचनत्थानुसारेन यथारहं योजेतव्बानि | 
आरमणे तंतंकिच्चसाघनबसेन' अनेकक्खत्तु एकक्खत्तु वा जवमानस्स 
विय पवत्ति जवनकिच्चं। तंतंजवनग्गहितारमणस्स 'आरमणकरणं तदा- 
रमणकिच्चं | निव्बत्तभवतो परिंगळनं 'चुतिकिच्चं | 
१९. इमानि पन किच्चानि ठानवसेन पाकटानि हन्तीति तं दानि८ 
पभेदतोऽ द्स्सेतुं 'पटिसन्धि' यादि ga | तत्थ पटिसन्धिया ठान पटिं- 
सन्धिठानं | कामं पटिसन्धिविनिुत्तं ठानं नाम afer | सुखग्गदणत्थं 
पन 'सिलापुत्तकस्स सरीर'न्यादीसु विय अभेदे पि भेद्परिकप्पना ति । 
A. ग्रहेतुकट्ठारसेकहेतुका--सी ०, स्या०, ना० | 
, द्वावीसति--सी ०, Ho; द्विवीसति--स्या, रो० | 
„ सवण०--सी० (सब्बत्थ) | D. ०वोट्ठवन०--स्या० | 
तदारम्मण०--सी०, रो०, Ale, Ho; तदालम्बन०--स्या० (सब्बत्य)। 
प्चविञ्ञाणंठानादिवसेन--म०॥ . ५-७. दानपभेदतो--स्यां० | 
०ट्ठानं--स्या ° (सब्बत्य) । व | 
“पटिसन्धिन्ति यति उप्पत्ति ए'-विसु० महा०, To भा०, flo १८६। 


emi र Oo सर 
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७० असिघम्मत्थसङ्गदो | [ ततियो 


२०, तत्य द्वे उपेक्खा सहगतसन्तीरणानि चेव अह महां- 
विपाकानि च नव ख्पारूपविपाकानि चेति एकूनवीसति 
चित्तानि पटिसन्धि-भवङ्ग चुतिकिचानि नाम | 


eed, एवं सेसेसु पिं। दस्सनादीनं Wet विज्ञाणान ठानं पञ्चविञ्ञाण- 
ठानं । आदि सहेन सम्पटिच्छनठानादीन^ सङ्गदो। तत्थ चुति- 
भबङ्गानं अन्तरा पटिसन्धिठानं | पटिसन्धि-आवजञ्जनानं, जबनावञ्ञनानं, 
तदारमणाबज्जनानं, बोइपनावञ्जनानं-कदाचि जवन-चुतीनं, तदारमण- 
चुतीनञ्च अन्तरा भवङ्गठानं। भवङ्ग-पञ्चविञ्ञाणानं, भवङ्ग-जवनानब्च 
अन्तरा आवउजनठानं। पञ्नद्वारावञ्जन-सम्पटिच्छनानमन्तरा TA- 
. विञ्ञाणठानं । पञ्चबिञ्ञाण-सन्तीरणानमन्तरा सम्पटिच्छनठानं | 
सम्पटिंच्छन-बोइपनानमन्तरा सन्तीरणठानं। सन्तीरण-जवनानं, सन्तीरण- 
WGA अन्तरा बोइपनठानं | वोइ्पन-तदारमणानं, बोइपन-भवङ्गानं 
वोट्ठपन-घुतीनं, मनोद्वारावञ्जन-तदारमणानं, मनोट्टारावज्जन-भवङ्गानं, 
मनोद्वाराबउजन-चुतीनञ्च अन्तरा जवनठानं | जवन-भवङ्गानं, जवन-चुती- 
नञ्च अन्तरा तदारमणठानं। जवन-पटिसन्धीनं, तदारमण-पटिसन्धीनं; 
भवज्ग-पटिसन्धीनं वा अन्तरा चुतिठानं नाम | 

(२०) द्वे उपेक्खासहगतसन्तीरणानि, Garda पटिसन्धि- 
बसप्पवत्तिभावाभाबतो ति अधिप्पायो | एवञ्च कत्वा पट्टाने “उपेक्खा- 
सहगत धम्मं पटिच्च उपेक्खासहगतो धम्मो उप्पज्ञति न हेतुपञ्चया”: 
ति एबमागतस्स उपेक्खासहगतपद्स्स विभङ्गो “sage उपेक्खासहगतं 
एक खन्ध wee हे? खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो, अद्देतुक- 
पदिसन्धिक्खणे उपेक्खासहगतं एकं खन्धं पटिच्च दे खन्धा, द्वे खन्धे 
Wier एको खन्धो”! ति, एवं पवत्ति-पटिसन्धिवसेन? पटिञ्चनयो उद्धटो | 


A. सम्पटिच्छन्नादीनं-स्या० | 
B-B. तयो Gar, तयो खन्धे पटिच्च एको खन्धो, दवे खन्धे, पटिच्च हे सन्धा, 


भ्रहेतु क-पटिसन्थिक्खगो उपेक्लासहगतं एकं at पटिच्च तयो SAT ez 
aa ति एवप्पवत्ति-पटिसन्धिवसेन--स्या० । - 
१. पट्ठान, To भा०, पि» ३७८ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो | किच्वसज्भहवण्णना ७१ 


२१, आवज्जनकिच्चानि पन इ | 

२२. तथा दस्सन-सवन-घायन-सायन-फुसन-सम्पटिच्छन- 
किच्चानि च | 

२३, तीणि सन्तीरणकिचानि । 

२४, मनोद्वारावज्जनमेव पश्चद्धारे वोहपनकिच्चं साधेति | 

२५, आवज्जनद्वयवज्जितानि कुसलाकुसल-फल-क्रिया- 
चित्तानि पश्चपञज्ञास जवनकिच्चानि | ` 


ie tea teases ite ate A ०० पर 

पीतिसहगत-सुखसहगतपदविभङ्गे पन “segs पीतिसहगतं एकं 
खन्धं पटिच्च तयो खन्धा'"" ` पे'` `` ` द्वे खन्धा; अहेतुकं सुखसह- 
गतं एकं खन्धं पटिच्च हे? खन्धा'` ` `'पे'"`` `" एको खन्धो” ति" 
पवत्तिबसेनेव उद्धटो; न पन अहदेतुकपटिसन्धिक्खणेत्यादिना पटिसन्धि- 
बसेन | तस्मा यथा धम्मसासने अवचनम्पि अभावमेव दीपेतीति न तस्स 
पढिसन्धिवसेन पवत्ति अस्थि। यस्थ पन लव्भमानस्स पिं कस्सचि 
अवचनं, तस्थ कारणं उपरि आविभविस्सति | 

(२५) मनोद्वारावज्ञनस्स परित्तारमणे द्वितिक्खत्तु ” पवत्तमानस्स 
पि नस्थि जवनकिश्चं । तस्स आरमणरखानुभवनाभावतो ति वुत्तं-- 
“आवज्ञनद्वयवज्जितानी'ति। एवञ्च कत्वा वुत्तं 'अट्ठकथायं--“जवनट्ठाने 
उत्वा?१ति | इतरथा ‘sad gar ति वत्तव्बं सिया ति। 'कुसला- 
कुसलफलक्ियाचित्तानी'ति एकव्रीसति लोकिय-लोकुत्तरकुसलानि, द्वादस 
AGIA, चत्तारि लोङुत्तरफछचित्तानि, अद्धारस तेभूमकः क्रियाः 
चित्तानि | एकचित्तक्खणिकस्पि)हि"लोकुत्तरमग्गादिक तंसभाववन्तताय 
जवनकिच्चं नाम | यथा एकेकगोचरविसयम्पि सब्बञ्ञुतमाणं .सकल- 
विसयाबबोधनसामत्थिययोगतो न कदाचि तं नामं विजहतीति | - 

4-4, तयो खन्या" Se हवे खन्घाति--स्या० । 

B. इतिक्खत्त्‌--सी०; द्वितिक्खत्त--स्या०। 0. तेभूमिक्क०-स्या०। 

D-D. चित्तक्खणिक हि पि--सी० 1 4 T 

१. पट्ठान०, To भा०, पि० ३७१-३७२॥ 

२. झट्ठ० ३५९३, पि० २१८॥ 
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२६, अह* महाविपाकानि चेव सन्तीरणत्तयञ्चेति एका- 
दस तदारमण किच्चानि। 

२७, तेसु पन द्रे उपेक्खासहगतसम्तीरणचित्तानि पटि- 
सन्धि-मवङ्ग-चुति-तदारमण-सन्तीरणवसेन पञ्चकिच्चांनि नाम | 

२८, महाविपाकानि अह . पटिसन्धि-भवङ्ग-चुति-तदा- 
रमथवसेन चतुकिच्चानि नाम | 

२९, मद्दमातबिपाकानि नव पटिसन्धि-भवङ्ग-चुतिवसेन 
तिकिच्चानि नाम" | 

३०. सोमनस्ससहगतं सन्तीरणं° सन्तीरण-तदारमण- 
वसेन टुकिच्चं, तथा seq बोहपनावज्जनवसेन | 

२१, सेसानि पन सब्बानि पिं जवन-मनोधा तुत्तिक- 
द्विप्चविञ्नाणानि? यथासम्भवमेककिच्चानी ति | 

३२, पटिसन्धादयो नाम किच्चभेदेन चुइस | 

दसधा ठानभेदेन चित्तुप्पादा पकासिता ॥ 
२७, एवं किच्चभेदेन वुत्तानेव यथासकं we वसेन 
२२. पटिसन्धादयो चित्तुप्पादा नाम किंच्चभेदेन पटिसन्धादीनं 

नामानं किच्चांनद् भे देन; अथवा--परिसन्धादयो नाम तंनामका चित्त- 
पपादा पटिसन्धादीनं किच्चानं भेदेनः चुहस। ठानभेदेन पटिसन्धादी ` 
येव ठानानं भेदेन दसधा पकासिता ति योजना। एककिच्चठान द्विकिच्च- 
ठान-तिकिंचठान-चतुकिच्चठान-पञ्चकिच्चठानानि चित्तानि यथाक्कमं 
Meals तथा È च, नव च, अङ च, द्वे चा ति निदिसे ति सम्बन्धो | 


A. To पोत्यके नत्थि। B-B. सोमनस्ससन्तीरणं--रो० , म०। 


०च--ना०। D. ०मनोधातुतिक०--स्या० ('तिक' सब्बत्य) । 
E. ०च -स्या० | ; | 


a) 
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३३, seus’ तथा द्वे च नवाह दे यथाक्कम। 
एक-द्वि-ति-चतु-पश्च किचहानानि निदिसे ॥ 
द्वारसङ्गहो 
३४, डारसङ्गहे staf नाम- चक्छुद्वारं, सोतद्वारं, 
घानद्वारं, Ragg, कायद्वारं, सनोद्वारञ्चेति छब्बिधानिी 
भवन्ति | 
२५, तत्थ TIGHT चबखुद्वारं, तथा सोतादयो सोतद्वारा- 
दीनि | मनोद्वारं पन was ति पबुञ्चति | 
३६, तत्थ पश्चद्वारावज्जन-चक्खुविञ्ञाण-सतभ्पटिच्छन 
सन्तीरण-वोहपन-कामावचरजवन-तदारमणवसेन डचत्तालीस 
चित्तानि चक्खुद्वार यथारहं उप्पञ्जन्ति | 
डारसङ्गइवण्णना 
३४. द्वारानं ठ्वारप्पवत्तचित्तानञ्च परिच्छेदवसेन सङ्गदो द्वारसङ्गद्दो | 
आवज्ञनादीनं अरूपधम्मानं पवत्तियुखभावतो द्वारानि विया Feat ATT. | 
३५. “चक्खुसेचाति’ पसादचक्खुमेव। 
आवज्जनादीनं मनानं, मनो येव वा द्वारं ति मनोद्वारं | ‘was? ति 
आवज्जनानन्तरं was | तेनाहु पोराणा£-- Sea 
“सावज्जनं Wig तु मनोद्वार ति वुच्चती?? ति | 
३६, 'तत्था? ति तेसु चक्खादिद्वारेसु चक्खुद्वारे छचत्तालीस चित्तानि 
यथारहमुप्पज्जन्तीति सम्बन्धो। पञ्चद्वारावञ्जनमेक, चक्खुविञ्ञाणा- 
दीनि उभयविपाकवसेन सत्त, वोह्ठपनमेकं, कामावचरजवनानि च 
कुसलाकुसलनिरावज्जनक्रियावसेन एकूनतिंस, तदारमणानि च अग्गहि- 
तग्गहणेन अट्ठेवा ति छचत्ताढीस | “यथारहन्तिः इद्दादि-आस्मणे 


3, अट्टसट्ठी-स्या०। 3. नवटूठ-सी०, स्या०, ना०। 

c. *चतुप्पश्चष०-सी०; ०किच्वठानानि--रो०, Ho | D. छब्बिवं-रो० | 
E. स्या० पोत्यके नत्यि । 

१. द०-विसु० महा०, To भा०, पि० ४२३ | 
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३७, तथा पश्चद्वारावञ्जन-सोतविञ्नाणादिवसेन सोत- 
द्वारादीसु* पि छचत्तालीसेव भवन्तीति सब्बयापि पश्चद्वार 
चतुपञ्ञास चित्तानि कामावचरानंव t 

३८, मनोडारे. पन मनोद्वारावज्जन-पञ्च पञ्जासजवन-तदा- 
रमणवसेन सत्तसद्ठि चित्तानि भवन्ति | 

३८, एकूनवीसति पटिसन्धि-भवङ्ग-चुतिवसेन द्वारविपु- 
त्तानि | 

go तेछु पन’ द्विपञ्चविञ्ञाणानिः चेव महग्गत-लो ङुत्तर- 
जवनानि चेति छत्तिस यथारइमेकद्वारिकचित्तानि नाम | 

४१, मनोधातुत्तिकं पन पञ्चद्वारिकं | 
योनिसो-अयोनिंसो - मनसिकार - निरनुसयसन्तानादीनं- अनुरूपवसेन | 
सब्बथापी'ति आवञ्जनादितदारमणपरियोसानेन सव्वेन पि पकारेन 
कामावचरानेवा ति योजना। “सब्बथापि चतुपञ्ञास चित्ताची? ति वा 
wan | सब्बथापि तंतंद्वारिकबसेन ठितानि अग्गहितग्गहणेन 


चक्खुद्वारिकेसु छचत्तालीसचित्तेु सोतविञ्ञाणादीनं चलुन्नं युगळानं'' 
पक्खेपेन चतुपञ्ञास पि त्यत्थो' | 

३९. चक्खादिद्वारेसु अप्पवत्तनतो मनोदारसङ्कातभवङ्गतो आरः 
मणान्तरग्गहणबसेन अप्पवत्तितो च पटिसन्धादिवसेन पवत्तानि एकून- 
वीसति द्वारविमुत्तानि । 

४०. द्विपञ्चविञ्ञाणानि सकसकद्वारे, छव्बीसति महग्गतलोकुत्तर- 
जबनानि मनोद्वारे येव उप्पजनतो छत्तिस चित्तानि यथारहं सकसक- 
द्वारानुरूपं एकद्रारिकचित्तानि | 


4, सोतद्वारादिसु--सी०, स्या०, ना 5. पञ्चद्वारेसु--स्या० | 

0. कामावचरानेवा ति वेदितब्बानि-स्या०, ना०। 2. स्या० पोत्थके नत्थि । 

£. पञ्चविञ्ञाणानि-सी०, Wo, म०। 5. पन्बद्वारिकानि--रो० 

6. निरानु०-स्या०। प. युगलानं-सी०, स्या०। « 7. पीत्यत्यो-सी० 
चतुपञ्ञासा ति अत्यो- स्या० । 
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४२, सुखसन्तीरण-वोहपन-कामावचरजवनानि छद्वारिक- 
चित्तानि | 
४३, उपेक्खासहगतसन्तीरण-महाविपाकानि aR- 
कानि चेव द्वारविमुत्तानि च | 
४४, महग्गतविपाकानि द्वारविद्युत्तानेवा ति | 
४५, एकद्वारिकचित्तानि पञ्चछद्वारिकानि च । 
छद्घधारिकविशुत्तानि वियुत्तानि च सब्बथा ॥ 
४६, छत्तिसति तथा तीणि एकतिंस' यथाकर्म | 
दसधा नवधा चेति पञ्चधा परिदीपये ॥ 
गआलस्घनसङ्कहो 
४७, आलम्बनसङ्गहे आरमणानि नाम- रूपारमणं, 
सददारमणं; गन्धारमणं, रसारमणं, फोहब्बारमणं, धम्मार- 
मणञ्चेति छब्बिधानि भवन्ति । 


४३. पञ्नद्वारेसु सन्तीरण-तदारमणवसेन, मनोद्वारे च तदारमण- 
बसेन पवत्तनतो छट्टारिकानि चेब पटिंसन्धादिवसप्पवत्तिया द्वार 
fama? च । 

४५, पञ्चद्वारिकानि च छद्टारिकानि च पञ्चछट्टारिकानि, छट्टारिकानि 
च तानि कदाचि द्वारविमुत्तानि चा ति छट्टारिकविमुत्तानि; अथवा-छद्वारि- 
कानि च छद्वारिकविमुत्तानि चा तिः छट्वारिकबिसुत्तानीति एकदेससरूपे- 
कसेसो दृट्ठब्यो | 

ALANA FSI Tay 

४७. आरमणानं सरूपतो विभागतो तंविसयचित्ततो च सङ्गहो 
आरमणसङ्गहो | वण्णविकारं आपञ्जमानं रूपयति हृदयज्ञतभाव॑ पकासे- 

A. एकत्तिस-स्या० | B-B. आालम्बणसङ्गहे--म०; आरम्मणसङ्गहे- 
ना०, Wo | झालम्बनानि-सी०, स्या० (सव्बत्य); भ्रालम्बणानि-म० (सब्बत्य); 
झारम्मणात्ति-ता०, रो० (सब्बत्य) | 0. ०वसेन पवत्तिया -स्या०। 0. विनि- 

त्तानि--स्या० (सव्वत्य) । E. च-स्या० | - 
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७६ अभिधम्मत्थसङ्गददो | ततियो 


४८. तत्य रूपमेव रूपारमणं, तथा सदादयो सद्ारमणादी | 
४९, घम्मारमणं पन पसाद्‌-सुखुमरूप-चित्त-चेतसिक- 
निब्बान-पञ्ञचिवसेन चधा ARN | | 
५०, तत्थ चक्खुद्वारिकचित्तान सब्बेसं पिरूपमेव आरमणं; 
qa पच्चुप्पन्नं' | तथा सांतद्वारिकचित्तादीनं पि सद्दादीनि , 
तानि च पद्चुप्पन्नानि येव ।. री 
५१, मनोद्वारिकचित्तानं पन sleet पि पचुप्पन्नमतीतँ 
अनागतं कालविभुत्तश्च? यथारहमारमणं होति | 
तीति रूपं, तदेव दुब्बलपुरिसेन दण्डादि विय चित्तचेतसिकेहि आलम्वी- 
यति,” तानि वा आगन्त्वा एत्थ रमन्तीति आरमणन्ति रूपारमणं | सद्दीय- 
तीतिः aa, सो येव आरमणं ति सहारमणं। गन्धयति अत्तनो 
व्त्थुसूचेति 'इदमेत्थ अत्थी? ति पेसुञ्ञं करोन्तं बिय होतीति गन्धो, सो येच 
आरमणं गन्धारमणं। रसन्ति तं सत्ता अस्सादेन्तीति रसो, सो येव 
आरमणं रसारमणं। फुसीयतीति” aged, तदेव आरमणं फोइच्वार- 
AY | धम्मो येव-अआरमणं धम्मारमणं | 
४८. ‘ae ति तेसु रूपादि-आरमणेस्रु। 'रूपमेवा? ति वण्णायतन- 
सङ्घातं रूपमेव | 'सद्दादयो? ति सद्दायतनादिसङ्काता सद्दादयो आपोधातु- 
चञ्जितभूतत्तयसङ्कातं' फोइब्बायतनञ्च | 
४९, पञ्रारमणप्पसादानि थपेत्वा सेसानि सोळस सुखुमरूपानि। 
yo, 'पच्चुपपन्न' ति वन्तमानं। . 
५१, “छब्बिधम्पी ति रूपादिवसेन छब्बिधम्पि। विनासाभावतो 
झतीताद्कालवसेन न वत्तब्वत्ता निब्बानं wear च काल- 


A. पच्चुप्पन्नमेव-स्या०, ना? । B-B. सद्दादयो पच्चुप्पन्ना येव-स्या० । - 


CC. ०मतीतानागतं-स्या ० | D. कालविनिमुत्तः्व-स्या० | 

£, ग्रालम्बियति-सी०, स्या० | F. सद्दीयति कथियतीति-स्या० । 
G. ०ति-स्या० (सब्बत्य) । ` H. .फुसियती०-म०, स्या० | 

1. ०वज्जितं०-स्या | डं 
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५२.द्वारविम्नत्तानश्व पटिसन्धि-मवङ्ग-चुतिसङ्ञातानं छब्यिधं 
पि यथासम्भव येथुय्येन भवन्तरे छद्दारःगहितं पच्चुप्पन्नमतीत॑ 
पञ्ञत्तिभूतं वा कम्म-क्रम्मनिमित्त-गगतिनिपित्तसम्पतं आरमणं 
होति | 


Agi नाम । “यथारहन्ति' कामावचरजवन-अभिव्ञा-सेसमहग्ग- 
तादिजबनानं अनुरूपतो। कामावचरजवनान हि हसितुप्पादवज्ञानं 
छब्बिधम्पि तिकालिकं कालविमुत्तञ्च आरमणं होति। हसितुप्पादस्स 
तिकालिकमेव | तथा हिस्स एकन्तपरित्तारमण॒त्तं बक्खति । दिव्ब- 
चक्खाद्विसप्पवत्तस्स पन अभिव्य्याजवनस्स यथारहं छच्बिधस्पि तिका- 
लिक कालविमुत्तञ्च आरमणं होति । विभागो पनेत्थ नवमपरिच्छेदे! 
आविभविस्सति | सेसानं पन कालविसुत्तं अतीतञ्च यथारहसारमणं 
होति | 

५२, द्वार. . .पे. . .सद्लातानं छव्बिधस्पि आरमणं होतीति सम्बन्धो | 
तं पन नेसं आरमणं न आवज्ञनस्स विय केनचि अग्गहितमेव गोचर- 
सावं गच्छति, न च पश्चद्वारिकजबनानं विय एकन्तपच्चुपपन्नं, नापि 
सनोद्वारिकजवनान विय तिकालिकमेब, अविसेसेन काळविसुत्तं वा; 
नापि मरणासन्नतो पुरिमभागजवनानं विय कम्म-कम्मनिमित्तादिचसेन 
आगमसिद्धिवोद्दारविनिसुत्तन्ति आहृ--“यथासम्भवं. . .पे. . सम्मतं? ति। 
तस्थ यथासम्भवं. ति तंतंभूमिकपटिसन्धिभवङ्गचुतीनं तंतंद्वारग्ग- 
हितादिंबसेन सम्भवानुरूपतो, कामावचरानं हि पटिसन्धिभवङ्गानं ताव 
रूपादिपञ्चामणं छटद्वारग्गहितं यथारहं पच्चुप्पन्नमतीतञ्न F- 
निमित्तसम्मतमारमणं होति। तथा चुतिचित्तस्स अतीतमेव। घम्मा- 
रमणं पन तेस तिण्णन्नं पि मनोद्वारग्गहितमेव अतीतं कम्म-कम्म निमित्त 
सम्मतं तथा रूपारमणं एकमेव मनोद्वारगाहितं एकन्तपच्चुप्पन्नं^ | 
'गतिनिमित्तसम्मतं' ति एवं कामावचरपटिसन्धादीनं यथासम्भवं छ- 
द्वारग्गहितं पच्चुपपन्नमतीतञ्च कस्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तसम्मतमार- 


A. एकन्तं पच्चुप्पन्नं--स्या० | 
१. प्रभि० Fo, ९-४२। 
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असणं होति। महग्गतपटिसन्धादीसु पन रूपाबचरानं पठम-ततिया- 
प्पानं^ च धम्मारमणमेव मनोद्वारग्गहितं पञ्व्मत्तिभूतं कम्मनिमित्त- 
सम्मतं । तथा दुतिय-चतुस्थार्प्पानं अतीतमेबा ति एवं महृग्गतपटि- 
सन्धि-भवज्ञ-चुतीनं मनोद्वारग्गहितं पञ््त्तिभूतं अतीतं वा कम्मनि- 
मित्तसम्मतमेब आरमणं होति। 'येभुय्येन भवन्तरे छद्टारग्गहितं ति 
बाहुल्लेन अतीतानन्तरभवे मरणासन्नप्पवत्त-छट्टारिकजवनेद्वि Tee | 
असच्यीभवतो चुतानं हि पटिसन्धिविसयस्स अनन्तरातीतभवे न केनचि 
द्वारेन गहणं अत्थीति तदेवेत्य” येभुय्यग्गहणेन व्यभिचारित, केवलं 
हि कम्मबलेनेव तेसं पटिसन्धिया कम्मनिमित्तादिकमारमणं उपद्वाति। 
तथा हि सञ्चसङ्घेपे असञ्जीभवतो चुतस्स पटिसन्धिनिमित्तं पुच्छित्वा-- 
८अरबन्तरकतं कम्मं यमोकासं लभे ततो। 
होति सा सन्धि तेनेब उपट्टापितगोचरे” तिर ॥” 

केबलं कम्मबलेनेब पटिसन्धिगोचरस्स Te gal इतरथा हि 
-जञवनग्गहितस्स पिं आरमणस्स कम्मबलेनेब उपट्ठापियमानत्ता तेनेवा ति 
साबधारणवचनस्स अधिपपायसुञ्मता आपज्जेय्या ति। ननु च तेसं 
पि पटिसन्धिगोचरो कम्मभवे केनचि द्वारेन जवनग्गहितो सम्भव- 
तीति? ad सम्भवति, कम्म-कम्मनिमित्तसम्मतो; गतिनिमित्तसम्मतो 
पन Geared पि मरणकाले येव उपड्टातीति कुतो तस्स कम्मभवे गहण- 
सम्भवो | अपि चेत्थ मरणासन्नपवत्तजवनेहि गहितमेब सन्धाय 
erated Agil एवञ्च कत्वा आचरियेन इमस्मिं येव अधि- 
कारे परमत्थविनिच्छये वुत्तं 


A. ०झ्पानं-स्या० (सव्वत्य) | 8. तदेत्य--स्या० | 0, इमस्मि-स्या०। 

१. कम्मन्ति पटिसन्विजनकं-विसु० महा०, Fo Wo, पि० ३१३; 
“कम्मनिमित्त नाम यं AE भ्रारम्मणं कत्वा भ्रायूहुनकाले कम्मं आग्रुहति, तं | 
अतीते कप्पकोटिसतसहस्समत्थके पि हि कम्मे कते विपञ्चनकाले आगन्त्वा कम्मं 
“वा कम्मनिमित्त' वा उपतिट्ठति । 'गतिनिमित्त” नाम निव्बत्तनक-प्रोंकासे एको 
वण्णो । सो च निरये निब्बत्तनारहस्स 'भ्रग्गिजालवण्णादिको” ति झादिना--विसु० 
अहा०, Fo Alo, पि० ३१२। 

२. सःवसंखेपे, गा० १७१, पि० १६। 
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५३, ag चक्खुविञ्नाणादीनि यथाकर्म रुपादिएकेकार- 
मणानेव | 


५४, मनोधातुत्तिक पन रूपादिपज्चारमणं | 
५५, सेसानि कामावचरविपाकानि इसनचिचत्तञ्चेति' सब्ब- 
थापि कामावचरारमणानेव | 


“सरणासन्नसत्तरस यथोपट्टितगोचरं। 
छद्वारेसु तमारठ्भ पटिसन्धिभवन्तरे तिर |” 
“पच्चुप्पन्न' त्यादिना अनागतस्स पटिसन्थिगोचरभावं निवारेति | 
न हि तं अतीतकम्म-कम्मनिमित्तानि विय अनुभूतं, नापि पच्चुप्पन्न- 
कम्मनिमित्त-गतिनिसित्तानि विय आपातगतं? च दोतीति। कम्म-कस्म- 
नमित्तादीनं च सरूपं सयमेव वक्खति | 
५३. तिसु’ ति रूपादिपञ्चप्पन्नादिकस्मादिआरमणेसु विज्ञाणेसु। 
रूपादीसु एकेकं आरमणं एतेसं ति रूपादिएकेकारमणानि | 
५४, रूपादिक पञ्चविंधम्पि आरमणमेतस्सा ति रूपादिपञचार- 
मणं 
५५, 'सेसानी' ति द्विपञ्विञ्ञाण-सम्पटिच्छनेह्वि अवसेसानि एका- 
दसकामावचरविपाकानि | “सव्बथापि कामावचरारमणानीति’ सव्वेन पि 
छट्टारिक-द्वारविसुत्त--छळारमणवसप्पवत्ताकारेन निव्बत्तानि पि एकन्त- 
कामावचरसभावछळारमणगोचरानि। एत्थ हि विपाकानि ताव सन्ती- 
रणादिवसेन रूपादिपञ्चारमणे पटिसन्धादिबसेन छळारमणसङ्काते कामा- 
TRA येव पवत्तन्ति। हसनचित्तम्पि पधानसारुप्पट्टानं दिस्वा 
तुस्सन्तस्स रूपारमणे। भण्डभाजनट्टाने AEE सुत्वा 'एव रूपा 
लोलुप्पतण्हा मे पह्दीना” ति तुस्सन्तस्स सद्दारमणे। गन्धादीहि चेतिय- 
पूजनकाले तुस्सन्तस्स गन्धारमणे। रससम्पन्नं पिरडपातं सब्रह्मचारीहि 


A. हसनचित्त्च- स्या०। 5. ग्रापाथमागतरव--स्या ०; AMAA चं--म ण 
०. छदारविमुत्त०--स्या० | D. पहीणा--सी०। 
२. To वि०, Mo ८९, पि० ८॥ 
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७५६, अकुसलानि चेव ञाणविप्पयुत्तकामावचरजवनानि 
चेति* लोकुत्तरवज्जितसब्बारमणानि | 


__ ला... >. - 
भाजेत्वा परिसुङजनकाले तुस्सन्तस्स TATA | आसिसमाचारिक*- 
वत्त?-परिपूरणकाले तुस्सन्तस्स HEAT | पुव्वेनिवासञाणादीहि 
गाहितकामावचरधम्सं आरञ्म तुस्सन्तस्स घम्मारमणे ति एवं परित्तधम्म- 
परियापन्नेस्वेब SY आरमणेसु पवत्ति | 

५६, द्वादसाकुसल-अइञाणाविप्पयुत्तजबनबसेन बीसति चित्तानि 

अत्तनो जडभावतो लोकुन्तरघम्मे आरव्भ पवत्तितुं न सक्कोन्तीति नवविध- 
लोकुत्तरधम्मे बज्जेत्वा तेभूमकानि पञ्ञत्ति च आरव्भ पवत्तन्तीति आह 
“अकुसलानि चेवा” लादि। gig हि अकुसलतो चत्तारो दिद्विंगत- 
सम्पयुत्तचिततुप्पादा परित्तधम्मे आरव्भ परामसन-अस्सादन-अभिनन्द्न- 
काले कामावचरारमणा। तेनेवाकारेन सत्तवीसतिमहग्गतधम्मे आरव्भ 
पबत्तियं महरगतारमणा । सम्सुतिधम्मे आरव्भ पवत्तियं पञ्ञञत्तार- 
मणा । दिट्टिविप्पयुत्तचित्तुप्पादा पि ते येव धम्मे आरव्भ केवलं अस्सा- 
दन-अभिनन्द्बसेन पवत्तियं | पटिघसम्पयुत्ता च दुस्सनविप्पटिसार- 
बसेन | विचिकिच्छासहगतो अनिट्ठङ्गसनवसेन | उद्धच्चसहगतो विक्खि- _ 
पनवसेन अवूपसमवसेन च पवत्तियं परित्तमहग्गतपव्चत्तारमणों। 
कुसलतो चत्तारो, क्रियातो चत्तारो'ति? se ञाणविप्पयुत्तचित्तुप्पादा 
सेक्ख:-पुथुज्जन '-खीणासवानं असक्कबव्वदान-पश्चवेक्खण£-धम्मसवणा- 
fig परित्तधम्मे आरब्भ पवत्तिकाले कामावचरारमणा । अतिपगु- 
णज्मानपञ्चवेक्खण्काले महग्गतारमणा | कसिणनिमित्तादीसु परि- 
कम्मादिकाले पञ्ञत्तारमणा ति दडब्बं | 


A, च--स्या० | B-B. ०चारिकवत्तं--स्या० | 

0. चेव--सी० । D. स्या० पोत्यके नत्थि। 

E. ० वेक्खन- म०, स्या० | ८ 

१. सिक्खासु जातं, सेक्खस्स इदन्ति वा सेक्खं--विसु० महा०, प० भा०, 
fo 321 a 

२, पुथूनं किलेसादीनं जननादीहि कारणोहि पुथुजनस्स--विसु० महा०, To 
भा०, पि० ३८५२ | : z 


"e 
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५७, नाणसम्पयुत्तकामादचरङुसलानि चेव पञ्चमड्का- 
aagi अभिञ्ञाङुसलञ्चेतिः अरइत्तमग्गफलवज्जितसब्वार- 
मणानि। 

५८, जाणसम्पयुत्तक्ामावचरक्रियानि चेव क्रियाभिञ्ञा 
वोहपनञ्चेति सब्वथापि सब्यारमणानि | 

५९, आरुप्पेछु दुतियचतुत्थानि” महम्गतारमणानि | 

६०,सेसानिमहण्गतचित्तानि सब्बा नि पि पञ्ञत्तारमणानि। 


५७. अरदत्तमग्ग-फळवज्मितसव्वारमणानि, सेक्ख-पुथुञ्जनसन्ताने- 
स्वेव पवत्तनतो । सेक्खापि हि थपेत्वा लोकियचित्तं अरहतो मग्गफल- 
सङ्कातं पाटिपुग्गलिकचित्त जानितुं न सक्कोन्ति, अनधिगतत्ता। तथा 
पुथुञ्जनाद्यो पि सोतापन्नादीनं। सेक्खानं पन अत्तनो अत्तनो मग्ग- 
फलपञ्चवेक्खणेसु परसन्तानगतमग्गफलारमणाय अभिञ्ञाय परिकम्मः 
काले अभिञ्ञाचित्तेनेब मग्गफलानं परिच्छिन्द्नकाले च अत्तनो-अन्तनो 
समानानं हेट्टिमानं च मग्गफलधम्मे आरव्भ कुसलजबनानं पवत्ति 
sent अरहत्तमग्गफलस्सेब पटिक्खेपो कतो; कामावचर-महग्गत 
पङ्ञत्ति-निव्वानानि पन सेक्खपुथुञ्ञजनानं सक्कद्चदान-पञ्चवेक्खन-घम्म- 
सबन-सङ्कारसम्मसन-कसिणपरिकम्मादीसु तं तदारमणिकाभिञ्ञानं 
परिकम्मकाले, गोत्रभू“-वोदानकाले दिव्बचक्खादीहिं रूपविजननादिकाले 
च छुसलजबनानं गोचरभाचं गच्छन्ति | 

५८, “सब्बथापि सव्बारमणानी'ति कामावचर-महग्गत-सब्बलो कुत्तर- 
पञ्ञत्तिवसेन सव्बथापि सव्बारमणानि, न पन अङुसलाद्यो विय सप्प- 
देससब्बारमणानीलस्थो । क्रियाजवनानं हि सव्बञ्ञुतञाणादिविसप्प- 
वत्तियं, बोइपनस्स च तंतंपुरेचारिकबसप्पर्वात्तियं न च fies अगोचरं 
नाम आत्थ | 

५६, पठम-ततियार्प्पारमणत्ता आरुप्पेसु दुतिय-चतुत्थानिं मह्ग्ग- 
तारमणानि | 

६०, 'सेसानि. . .पे. . .पञ्ञत्तारमणानी'ति ` पन्नरस रूपावचरानि 


A, ०कुसलच्च-स्या० । 5, दुतियचतुक्कानि-रो० | ७. सेसानि पन-स्या०। 
D. ० भिञ्ञाणं-सी० । उ. गोत्रभु-म० | , : 


झभि० Ao ६ 


° 
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६१. लोङुत्तरचित्तानि निव्बानारमणानोतिः | 

६२, पश्चवीस परित्तस्हि छ चित्तानि महम्गते | 
एकवीसति वोहारे अह निब्बानगोचरे॥ 

६३, वीसाबुत्तरमुत्तस्हि अग्गमग्गफलुज्मिते | 
पञ्च सब्बत्थ छच्चेतिः सतधा तत्थ सङ्गद्दो ॥ 


| वत्युसङ्घद्दो 
६४, वत्युसङ्गहे वत्युनि नाम-चक्खु-सोत-घान-जिव्हा- 
काय-हदयवत्यु चेति छब्बिधानि भवन्ति | 
६५, तानि” कामलोके सब्बानि पि लब्भन्ति | E 


पठम-ततियारुप्पानि चा ति एकबीसतिकसिणादिपज्ञत्तीसु पवत्तनतो 
पळ्ञत्तारमणानि | 

६२, तेवीसतिंकामावचरविपाक-पञ्चद्टारावज्ञन-हसनवसेन पञ्चवीसति 
चित्तानि परितम्हि कामावचरारमणे येव भवन्ति। कामावचरं हि 
महग्गताद्यो उपादाय मन्दानुभात्रवाय परिंसमन्ततोः अत्तं खंडितं" 
विया ति परित्तं। छ चित्तानि महग्गते येवा? त्यादिना सच्बत्थ साव- 
धारणयोजना IET | 

वत्युसङ्गहवण्णना 

६४, वत्थुविभागतो तव्बत्थुकचित्तपरिच्छेदवसेन च सङ्गो वत्थु- 

हो। वसन्ति एतेसु चित्तचेतसिका तज्ञिस्सयत्ता ति“ वत्थूनि । 
६५. तानि कामलोके सज्बानि पि लब्भन्ति, परिपुण्णिन्द्रियस्स 
aAa उपलव्भनतो | "पिः सद्देन qa अन्धबधिरादिवसेन केसङिचि 
असम्भवं दीपेति | 
A. निब्बाण० ato (सब्बत्य) । 5, छ चेति—स्या० | 

. 00, चक्खु सोतं घानं जिव्हा कायो हृदयवत्यु--स्या० | 
D. तानि पन--स्या० | £. परितो-स्या० | 

* 7, खण्डिकं--स्या० | ` "७ ०नि—स्या। " :.. 
प्र. पनेत्य—स्या०। ¦: 0” :: | ¦ ६००५.५५.७५. 
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६६, रूपलोके पन घानादित्तयं नत्थि | 

६७, अरूपलोके पन सब्बानि पि न संविज्जन्ति | 

६८, तत्थ पञ्चविञ्ञाणधातुयो यथाक्कमं एकन्तेन 
PT पसादवत्थूनिः निस्सायेव पवत्तन्ति | 

६९, पश्चद्वारावज्जन-सम्पटिच्छनसङ्घाता पन मनोधातु 
च' इदयं निस्सिता येव पवत्तति” | 

७०, असेसा” पर्न मनोंबिञ्जाणधातुसङ्काता च सन्ती- 
रण-परहाविपाक-पटिघट्ट य-पठममग्ग-इसन-रूपावचरवसेन इदयं 
निस्सायेव पवत्तन्ति | 


६६. घानादित्तयं नस्थि, ब्रह्मानं कामविरागभावनावसेन गन्ध- 
रस-फोइव्वेसु विरत्तताय तब्बिसयप्पसादेसु पि विरागसभावतो;" बुद्ध- 
दुस्सन-धम्मसवनादि' अत्थं पन चक्खु-सोतेसु अविरत्तभावतो चक्खा- 
feet तत्थ उपलब्भति | 

६७. अरूपलोके सब्बानि पि छ वत्थूनि न संविञ्जन्ति, अरूपीनं 
रूपविरागभावनावलेन तत्थ सब्वेन सव्वं रूपप्पवत्तिया अभावतो | 

६८. पञ्चविञ्ञाणानेब निस्सत्त-निञ्जीवट्ठेन aga ति पञ्च- 
बिञ्ञाणधातुयो | 

६६. मननमत्ता धातु मनोधातु। 

७०, मनो येव विसिट्ठविजाननकिच्चयोगतो बिञ्ञाणं, निस्सत्त- 
निज्जीवट्ठेन धातु चा ति मनोविञ्ञाणधातु। मनसो विन्नाणधातू ति 
वा मनोबिञ्माणधातु। सा हि मनतो येच अनन्तरपञ्चयतो सयम्भूय 
मनसो येव अनन्तरपञ्चयभूता ति मनसो सम्बन्धिनी होति। सन्तीरश- 
TA अट्ठमहाविपाकानं, पटिघद्वयस्स पठममग्गस्स हृसितुप्पाद्स्स TA- 

रसरूपावचरानञ्च बसेन पवत्ता यथाबुत्तमनोधातु पञ्चविञ्ञाणधातूहिः 
. 4-8. पत्चप्पसादवत्थूनि--सी० । B. स्या०--नत्थि । 

0. पवत्तन्ति--म०, सी०, रो०, स्या०--नत्यि | > 

D. वथा अवसेसा-सी ०; तथावसेसा--स्या०। [. स्या०--नत्यि। 
, ह, पवत्तति--ना० । ७. मनोविञ्ञाणधातु--स्या० । .. . 

प. ब्रह्माणां-सी० | 1. सब्भावतो--म०, स्या० । 

J- सवणादि--सी०॥ : . ह. ्रूपिनं--म०, स्या० 4 . 
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७१, अबसेसा इसलाङसलक्रियाइुत्तरवसेन पन निस्साय 
वा अनिर्साय वा | 
७२, आर्प्पविपाकवसेन इदयं अनिस्सायेवा ति | 


अबसेसा मनोविञ्ञाणघातुसङ्काता च तिंसधम्मा न केवलं मनोधातु येव, 
तथा हृद्यं निस्सायेव पवत्तन्तीति सम्बन्धो; सन्तीरण-महाविपाकानि 
हि एकादस द्वाराभावतो, किंचचाभावतो च आरुप्पे न उप्पज्ञन्ति। 
पटिघस्स अनीवरणावत्थस्स अभावतो तंसहृगतं चित्तद्वयं रूपलोके पि 
नरिथ, पगेव आरूप्पे | पठममग्गो पि परतोघोसपच्चयाभावे? सावकानं ¦ 
अनुप्पज्जनतो, बुद्ध-पच्चेकबुद्धानं wo मनुस्सलोकतो अञ्ञस्थ 
अनिव्बत्तनतो | हसनचित्तं च कायाभावतो, रूपावचरानि अरूपीनं रूप- 
विरागभावनावसेन तदारमणेसु weg? पि बिरत्तभावतो अरूपभवे न 
उप्पज्जन्तीति deat पि एतानि तेत्तिसः चित्तानि हृदयं निस्सायेव 
पवत्तन्ति । 


७१, पञ्चरूपावचरकुसलतोः अवसेसानि द्वादस लोकियकुसलानि; 
पटिघद्ववतो अवसेसानि दस अकुसलानि, पञ्चद्वारावंज्जनहसनरूपावचर- 
क्रियेहि? अवसेसानि तेरस क्रियाचित्तानि, पठममग्गतो अवसेसानि, सत्त 
अनुत्तरानि चा ति इमेसं वसेन द्वे चत्तालीसविधा मनोविञ्ञाणधातुसङ्काता 
घम्मा पञ्चचोकारभवबसेन इदयं निस्साय वा, चतुवोकारभववसेनः 
अनिस्साय वा पवत्तन्ति। 


A-A. ग्रनिस्सायेव पवत्तन्तीति-स्या० | B. ०भावेन-स्या०। 

७ च-स्या० नत्यि | D. झानेसु-स्या० नत्थि | 

E. तेचत्ताळीस-स्या० । ह. ख्पावचरतो-स्या० G. क्रियाहि-स्या० t 

१. “सवनन्ते जातट्ठेन भ्रोवादानुसासनि वा सवनंट्ठेन. सावको”-खुं० नि० 
Mo (घम्मपद,) To Ato, पि०-३४५। | 
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७३, gael" निस्सिता^ कामे सत्त रुपे चतुब्बिधा | 
Raa निस्सिता रूपे’ घात्वेकानिर्सिता मता ॥ 
७४, तेचत्तालीस निस्साय इचत्तालीस जायरे | 
निस्सायः च अनिस्साय पाकारुप्पा अनिस्सिता ॥ 
इति अभिधम्मत्यसङ्गहे पकिण्णकसङ्गहबिभागो नाम 


ततियो परिच्छेदो 


७३ कामे भवे छवत्थुं निस्सिता सत्त विञ्ञाणधातुयो। रूपे भवे 
Rag निस्सिता घानविञ्ञाणादित्तियवडिजिता? चतुव्बिधा बिञ्ञाण- 
aga | आरुप्पे भवे अनिस्सिता एका मनोविञ्ञाणधातु मता ति 
योजना । 

७४, कामावचरविपाक-पञ्चद्ठारावञजन-पटिघट्टयः-हृसनवसेनःसत्त- 
बीसति कामाबचरानि, पन्नरस रूपावचरानि, पठममग्गो ति तेचत्तालीस 
निस्सायेब stat | ततो येव अवसेसा आरुप्पविपाकवज्जिता द्वेचत्ता- 
लीस निस्साय च! अनिस्साय च जायरे। cared चत्तारो अनि- 
स्सिता येवा ति सम्बन्धो | 


इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
अभिघम्मत्थसङ्गहबण्णनाय 
ततियपरिच्छेद्बण्णना 
निद्ठिता ॥ 


A-A. छवत्युनिस्सिता-स्या०। 5-5. तिवत्थुं निस्सितारुप्पे-सी०, Ro; 
तिवत्थुनिस्सितारुप्पे-स्या०। 0-0. अनिस्साय च निस्साय-स्या० । 
D. धाण०-सी० (सब्बत्थ), घानादित्तय-स्या०। E-E. ०हसनपटिघद्वय- 
वसेन-स्या० | F. स्या० पोत्थके AT । ७. पाकाख्पा-स्या० | 
H. ग्रनिस्सायेव जायरे ति-स्या० | 
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१. चित्तुप्पादानमिञ्चेवं कत्वा सङ्गहमुत्तर। 

भूमिपुग्गलभेदेन पुब्बापरनियामितं ॥ 

२, पवत्तिसङ्गहै नाम पटिसन्धिपवत्तिय॑ | 

पवक्खामि समासेन यथासम्भवतो कथं ॥ 

३. छ वत्यूनि; छ द्वारानि, छ आरमणानि, छ विञ्ञा- 
णानि, छ वीथियो, छधा बिसयप्यवत्ति' चेति" वीथिसङ्गहे छ 
छक्कानि वेदितब्बानि | 

४, वीयिश्चत्तानं पन कम्म-कम्मनिमित्त-गतिनिमित्तवसेन 
तिविधा होति विसयप्पवत्ति" | 


वीथिसङ्गहविभागवण्णना 
१-२, इच्चेवं यथावुत्तनयेन चित्तुप्पादानं चतुन्नं खन्धान उत्तरं वेद्ना- 
सङ्गदादिबिभागतो उत्तमं पभेदसङ्गहं कत्वा पुन कामावचरादीनं तिण्णं” 
भूमीनं ह्विद्देतुकादिपुग्गलानब्न भेदेन लक्खितं, इदं एत्तकेहि पर, इमस्स 
अनन्तर एत्तकानि चित्तानीति, एवं पुञ्वापरचित्तेहि नियामितं पटिसन्धि- 
पवत्तीसु चित्तुप्पादानं पवत्तिसङ्गहंः नाम तं नामक age यथा- 
सम्भवतो समासेन पवक्खामीति योजना । । 
३. वत्युद्वारारमणसङ्गहा ठा कथितापि परिपुण्णं कत्वा पवत्तिसङ्गह 
दस्सेतु पुन निक्खित्ता | 
४. बिसयानं द्वारेसु, विसयेसु च चित्तानं पवत्ति विसयप्पवत्ति' | 
A, ०्पवत्तियं-स्या० | B-B. ०पवत्तीति-स्या० । ८. विसयपवत्ति-रो० | 
D, वी (सब्बत्य) । छ. ०पि-स्या० । 7-7. ०सङ्गहनामकं-स्या०। ` 
ae १. “विसयानं ड जात विसयप्पवत्ति । एत्य च पवत्तीति आपातागमन- 
qaf । ` कम्मादीनं विसयानं द्वारेसु पवत्ति, पच्चुपट्ठानं, झआपातागमन 
बेन विसयप्पवत्ति । अक्खति हि--कम्मं वा, कम्मनिमित्त वा, गतिनिमित्त' वा कम्म- 
ने छनन दवारा भ्रज्जतरस्मिं पच्चुपट्ठाति 17--प० दी, पि० 222 | 


———— 
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५, तत्थ वत्युद्वारारमणानि पुब्बे वुत्तनयानेव | 

६, चक्खुविञ्ञाणं, सोतविज्ञाणं, घानविज्ञाणं, जिव्हा- 
विञ्ञाणं, कायविज्ञाणं, मनोविज्जणाज्वेति छ विज्ञाणानि | 

७, छ वीथियो पन चब्खुद्वारवीथि, सोतद्वारवीथि, घान- 
द्वारचीथि) जिव्हाद्वारवीयि, कायद्वारवीथि, मनोद्वारचीथि चेति 
द्वारवसेन वा; चढ्खुविञ्जाणबीथि, सोतविञ्ञाणवीथि, घान- 
विञ्नाणवीथि, जिव्हाविज्जाणवीयथि, कायविज्ञाणवीथि, मनो- 
विज्ञाणवीथि चेति विज्ञाणवसेन वा द्वारप्पवत्ता चित्तप्प- 
वत्तियों योजेतब्वा | 

८, अतिमहन्तं, महन्तं, परित्तं, अतिपरित्तञ्चेति पव्चद्वार; 
मनोद्वारे पन” बिशूतमविशूतञ्चति gar विसयप्पवत्ति वेदितब्बा | 

५. ‘aay ति तेसु oy छक्केसु। 

७, चक्खुद्वारे पवत्ता वीथिचित्तपरम्परा चक्खुद्वारवीथित्यादिना 
द्वारवसेन, चक्खुबिञ्ञाणसम्बन्धिनी Hae तेन सह एकारमण एकद्वारि- 
कताय सहचरणभावतो चक्खुविञ्ञाणवीथित्यादिना विज्ञाणवसेन वा 
बीथीनं नामयोजना कातव्बा ति दस्सेतु “चक्खुद्वारवीथि'त्यादि" वुत्तं । 

८. अतिमहन्तन्त्यादीसु एकचित्तक्खणातीतं हुत्वा आपातागतंः 
सोळसचित्तकखणायुकं अतिमहन्तं नाम । द्वितिचित्तक्खणातीतं 
इत्वा, पन्नरस - चुइस-चित्तक्खणायुक महन्तं नाम | चतुचित्तक्खणतो 
पट्टाय, याब नवचित्तक्खणातीतं हुत्वा, तेरसचित्तकखणतो पट्टाय याव 
अट्ठचित्तक्खणायुक॑ परित्तं नाम। दसचित्तक्खणतो पट्टाय, याव पन्नरसः 
चित्तक्खणातीतं हुत्वा, सत्तचित्तक्खणतो te, याब द्विचित्तक्खणायुक 
अतिपरित्तं नाम। wea कत्वा वक्खति--*एकचित्तक्खणातीतानिः 
त्यादि | विभूतं पाकट; अविभूतं अपाकटं | 

A. घाणद्वारवीथि--सी०, रो० | B. ato, Ato पोत्थकेसु 'नत्थि । 

c. वीथी--सी० 1 ` 2. ९त्यादिसु--सी० | 

£. झापाथं आगतं--स्या०; श्रापाथगतं--सी ० (सब्बत्थ) । 

F. पण्णरस-सी० (सब्बत्य) । ७. तीतानीत्यादि-सी० (सब्बत्य) । ` 
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८, कथं १ 
उप्पादडितिभङ्गवसेन^ खणत्तयं एकचित्तवखणं नाम | 
तानि पन सत्तरस चित्तकखणानि खूपधन्मांनमायु | 


९. कर्थन्ति केन पकारेन अतिमहन्तादिवसेन विसयवचबत्थानन्ति 
पुच्छित्वा चित्तक्खणबसेन तं पकासेतुं 'उप्पादठिति’ त्यादिः आर्धं । 
उप्पञ्जनं उप्पादो, अत्तपटिलाभो। भञ्जनं भङ्गो, सरूपविनासो। 
stud वेमज्फे सङ्गासिसुखप्पबत्ति ठिति नाम । केचि पन चित्तस्स 
ठितिक्खणं पटिसेधेन्तिः। sae नेसं अधिप्पायो। चित्तयमके 
“उप्पन्नं उप्पज्जमान'न्तिर एवमादिपदानं विभङ्ग 'भङ्गक्खणे उप्पन्नं, 
नो च उप्पञ्जमानं, उप्पादक्खणे Sosa? उप्पञ्जमानञ््रा’ 
त्यादिना अङ्गुप्पादाव कथिता, न ठितिक्खणो। यदि च चित्तस्स 
ठितिक्खणो पि अस्थि, “ठितिक्खणे अङ्गक्खणे चा? ति वत्तव्बं सिया। 
अथ मतं 'उप्पादो पञ्ञायति, वयो पञ्ञ्ायति, ठितस्स अञ्ञथत्तं 
ward ति“ सुत्तन्तपाठतो ठितिक्खणो अत्थीति। तत्थ पिः एकस्मिं 
धम्मे अञ्ञथत्तस्स अनुप्पउजनतो, पञ्ञाणवचनतो च पबन्धठितियेव 
अधिप्पेता, न च खणट्टिति; न च अभिधम्मे ळब्भमानस्स अवचने 
कारण अत्थि, तस्मा यथाधम्मसासने अवचनम्पि अभावमेव दीपे- 
तीति। तत्थ वुच्चते, यथेव हि एकधम्माधारभावे पि उप्पादभङ्गानं 
Sea उप्पादक्खणो, अञ्ञो भङ्गक्खणो ति उप्पादाबत्थाय भिन्ना 
अङ्गावत्था इच्छिता; इतरथा हि “ अब्ञो येव धम्मो उप्पञ्जति, अञ्ञो 


4. ०भवज्गवसेन--रो०; उप्पादठिति -म०। 5. ०मायु--म० | 

८. ०ठितीत्यादि-सी० (सव्वत्य) । 7-7, उप्पज्जमानं नो च. जप्प- 

` जमानन्ति-स्या०; उप्पजमानअ्चेत्यादिना-सी ० | 

E. ० च-स्या०। छ, तत्यापि-सी०। 

१. विभ० Ho gto, पि०-२२-२३.। 

२..यमक--दु० Ao, fo ४१७। 

३. Ho नि०, qo भा०, ffo १३९-१४०; सं० नि०, दु० भा०, पि०, 
२७०-२७१। - 
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Remi ति आपञ्जेय्य, एवमेव उप्पाद्भङ्गावत्था हि भिन्ना अङ्गा- 
सिमुखावरथापि इच्छितव्या, सा ठिति नाम । पाळियं१ पन वेनेय्यडमा- 
सयानुरोधतो^ नयद्स्सनवसेन सा न बुत्ता। अभिधम्मदेसनापि हिं 
कदाचि वेनेय्यउझासयानुरोघेन पवत्तति । यथा रूपस्स उप्पादो उपचयो 
सन्ततीति द्विथा सिन्दित्वा देसितो, ga च-*तीणिमानि भिक्खवे 
सङ्गतस्स सङ्कतळक््खणानि; कतमानि तीणि ? उप्पादो पञ्ञायति, 
वयो पञ्ञायति, ठितस्स asad पञञायती’ तिर एवं सङ्कतधम्मस्सेव 
छक्खणद्स्सनत्थं उत्पादादीनं वुत्तत्ता न सक्का पबन्धस्त पञ्ञत्तिसभा- 
बस्स असङ्कतस्स ठिति तत्थ gar ति विञ्ञातुं | उपसरगस्स च घात्वस्थे 
येब पवत्तनतो पञ्ञायतीति एतस्स विज्ज्यायतीति अत्थो; तस्मा न एत्ता- 
चता चित्तस्स Siren पटिवाहितुंयुत्तो ति सुवुत्तमेतं “उप्पादठिति- 
_भङ्गवसेना' ति। एवञ्च कत्वा वुत्तं अट्टकथायम्पि “एकेकस्स चित्तस्स 

उप्पाद्ठितिभङ्गवसेन तयो तयो खणा? ति* । 

अरूपं ळहुपरिणामं, रूपं गरुपरिणामं, गाहकगाहेतव्बभावस्स तं तं 
खगवसेन निप्पडजनतोति आह--“तानि? स्यादि। “तानीति तादिसानि, 
सत्तरसन्नं चित्तानं खणानि विय खणानि सत्तरस चित्तक्खणानि, तानि 
चित्तक्खणानि सत्तरसा ति वा सम्बन्धो। fag fg पन एकपञ्ञास- 
चित्तक्खणानि होन्ति | 'रूपधम्मान' न्ति विञ्ञ त्ति-छक्खणरूपवञ्जानं? 
रूपधम्मानं। विञ्ञत्तिद्ट्यञ्हि एकचित्तक्खणायुकं, तथाहि तं चित्ताचु- 
परिवत्तिघम्मेसु gil ळक्खणरूपेसु च जाति चेव अनिच्चता च 
चित्तस्स उप्पादभङ्गक्खणे हि समानायुका, जरता पन एकूनपञ्ञास- 
चित्तक्खणायुका, एवञ्च कत्वा वदन्ति | 

“त सत्तरस Frag’ विना विञ्ञत्तिछक्खणन्ति) 1? 

A, विनेय्यज्कासयानुरोधतो-स्या० (सव्बत्थ) | 

B. ० लक्खणत्तयरूपवञ्ितानं-स्या० । C. चित्तायुकं-स्या० | 

१. To Fo, पि० १८९, You | ु i 

२. to नि०, To भा० ,पि० १३९-१४०, Fo o, Jo Alo, पि० 
२७०-२७१ । ु 

३. विभ० ग्र०, पि० २७। 

४. विभ० अनु०, fro २९-३० | 

५. सञ्च० गा० ६०, पि० ६।, 
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पञ्चद्वारवीथि 
१०, एकचित्तकखणातीतानि वा बहुचित्तकखणातीतानि 
वा ठितिप्पत्तानेवँ पन्चारमणानि पञ्चद्वारे आपातमागच्छन्ति | 


केचि पन पटिश्वसमुप्पादट्टकथायं एत्तावता एकादसचित्तक्खणा 
अतीता होन्ति, अथावसेस पञ्चचित्तक्खणायुकेति वचनतो सोळस 
चित्तक्खणानि रूपघम्मानमायू। उप्पञ्जमानमेब हि रूपं भवङ्गचळ- 
तस्स पञ्चयो होतीति sala’ | तयिदमसारं, पटिसन्धिचित्तेन सहु- 
प्पन्नं रूपं ततो पट्टाय सत्तरसमेनसद्घि निरुज्मति, पटिसन्धिचित्तस्स 
ठितिक्खणे उत्पन्नं अट्टारसमस्स उप्पाद्क्खणे निरुज्मतीत्यादिना अट्ट- 
कथायमेब सत्तरसचित्तक्खणस्स आगतत्ता; Al पन सोळसत्तिक्खणानेव 
पञ्ञायन्ति\ः। तत्थ चित्तपवत्तिया पञ्चयभावयोग्यक्खणवसेन नयो 
नीतो, देड्टिमकोटिया हि एकचित्तक्खणम्पि अतिक्कन्तस्सेब” रूपस्स 
झापातागमनसामत्थियन्ति अलमतिवित्थारेन । 
पण्चद्वा रवीथिवण्णना 
१०.एकचित्तस्स खणं” विय AU एकचि्तक्खणां, तं अतीतं एतेसं;एतानि 
चा तं अतीतानीति एकचित्तक्खणातीतानि। आपातमागच्छन्तीति रूप- 
सदारमणानि सकसकट्टाने ठत्वा AMAA गच्छन्तीति अभोगानुरूपं 
अनेककळापगतानिं आपातं आगच्छन्ति | सेसानि पन घानादिनिस्सयेसु 
अल्लीनानेबः विञ्नाणुप्पत्तिकारणानीति एकेककलापगतानि पिः । 
एकेककऋलापगता पि fe पसादा विञ्ञाणस्स आधारभावं गच्छन्ति । ते पन 
भवङ्गचलनस्स अनन्तरपच्चयभूतेन भवङ्गेन सद्धिं उप्पन्ना, आवज्जनेन 
सद्धिं उप्पन्ना ति अपरे । 
A. ठितिपत्तानेव—रो० । 
8, ग्रापाथमागच्छन्ति-सी०, Alo, रो०, Ho, To | 
0. ०स्सापि-स्या०। 7, स्या०. पोत्थके afer । 


£. प्रलीनानेव-स्या० | F. ०श्रापाथमाच्छन्ति i स्या० पोत्यके 
अधिको पाठो | t 

१, द०--विभ० Yo टी०, fio १९, विभ० Wo, fro २५] ` 

Re द०--विभ० Fo, fro २६-२८।' ` : हि 
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अतिमइन्तारमणवीथि 


११, तस्मा, यदि एकचित्तक्खणातीतर्क' ख्पारमणं 
चक्खुस्स आपातमागच्छन्ति, ततो Bray wg चलिते 
अवङ्गसो त वोच्छिन्दित्वा” तमेव रूपारमणं आवज्जन्त पञ्चद्वारा- 
वज्जनचित्तं उप्पञ्जित्वा निरुष्कति । ततो तस्सानन्तरं तमेव 
रूपं पस्सन्तं चक्खुविञ्ञाणं, सम्पटिच्ळन्तं सम्पटिच्छनचित्तं, 
सन्तीरयमानं? सन्तीरणचित्तं, ववहपेन्त॑ वोद्पनचित्तञ्चेतिः 
यथाक्कमं उप्पञ्जित्वा निरु न्ति | 


११. ह्विक्खत्तु' wag चलिते? ति विसद्सिविज्ञ्माणुप्पत्तिहेतु भाव- 
सङ्कातभवङ्गचलनवसेन पुरिमग्गहितारमणस्मिं येव द्विक्खत्तु भवङ्गे 
पवत्ते। vag हि पसादेसु योग्यदेसावत्थाननसेन आरमणे घट्टितिऽ 
पसाद्घट्टनानुभावेन भवङ्गसन्ततिबोच्छिउजमाना सहसा अनोच्छि- 
Raar यथा वेगेन धावन्तो ठातुकामो पि पुरिसो एकट्विपदवारे 
अतिक्कमित्वा्र तिति, एवं frag उप्पज्जित्वाव ओच्छिज्जति | तत्थ 
पठमचित्तं भवङ्गसन्ततिं चालेन्तं fa उप्पञ्जतीति भवङ्गचलनं। 
डुतियं तस्स ओच्छिञ्जनाकारेन उप्पञ्जनतो भवङ्कुपच्छेदो ति बोहरन्ति। 
इध पन अविसेसेन वुत्तं fered भवङ्गे चलिते?ति। ननु च रूपादिना 
पसादे घट्ट्ति तं निस्सितस्सेब चलनं युत्तं, कथं पन इद्यवत्थुनिस्सितस्स 
सबङ्गस्सा ति? सन्ततिबसेन एकाबद्धत्ता; यथा हि भेरिया एकस्मि तले 
ठितसक्खराय मक्खिकाय निसिन्नाय अपरस्मि तले दण्डादिना पहटे 
अनुक्कमेन भेरिचम्मवरत्तादीनं चलनेन सक्खराय चलिताय मक्खिकाय 


A. ०तीतं-स्या०। B. विच्छिन्दित्वा-स्या०, रो० | 
0. ग्रावज्जेन्तं-सी०, ना! 7. सन्तीरणमानं-रो० । 

E. ववत्थपेन्तं-सी०, रो०, Alo, Ro | 

F. वोत्थपन०-सी० ( सव्बत्थ ); वोट्ठब्बन०-म० ( सब्बत्य) | 
G. घटिते-स्या० (सब्बत्य) | 
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उप्पतित्वा गमनं होति, एवमेव रूपादिना पसादे घट्टिते तन्निस्सयेसु 
महाभूतेसु चलितेसु अनुक्कमेन तं सम्बन्धानं सेसरूपानम्पि चलनेन 
इद्यवत्थुम्हि चलिते तन्निस्सितस्स भवन्गस्स चलनाकारेन पवत्ति 
होति? | वुत्तञच- 
घट्टिते अञ्ञवत्थुम्हि अञ्ननिरिसतकम्पनं | 
waded होतीति सक्खरोपमया वदेति ॥* 

“भृबङ्गसोतः न्ति भवङ्गप्पवाहं | “आवञ्ञन्त' न्ति^ किं नामेतन्तिः Tara 
विय आभोगं कुरुमानं। परसन्तन्ति पञ्चक्खतो पेक्खन्तं। ननु च चक्खुना 
रूपं दिस्वा ति बचनतो चकखुन्द्रियमेब द्स्सनकिंच्चं साधेति, न fa- 
णन्ति | न यिदमेवं, रूपस्स अन्धभावेन रूपद्स्सने असमत्यभावतो | यदि 
जच तं रूपं पस्सति, तथा सति अञ्ञविञ्ञाणसमङ्गिनो पि रूपद्स्सनप्पसङ्गो 
सिया। यदि एवं विञ्ञाणस्स तं किञ्चं` साघे ति, eater अप्पटिबन्धत्ता 
अन्तरितरूपरस पि दस्सनं सिया । होतु? अन्तरितस्स पि दस्सनं, यस्स 
-फलिकादितिरोहितस्स आलोकप्पटिबन्धो नस्थि। यस्स पन कुट्टादि 
अन्तरितस्सः आलोकप्पटिबन्धो अस्थि, तत्थ पश्चयाभावतोः विञ्ञाणं 
जुप्पञ्जतीति न तस्स चक्खुविञ्ञाणेन गहणं होति | “चक्खुना? ति पनेत्थ 
तेन द्वारेन करणभूतेनाति अधिप्पायो | अथवा निस्सितक्रिया निस्स- 
यप्पटिबद्धा वुत्ता, यथा मञ्चा उक्कुट्टि करोन्तीति। सम्पटिच्छन्तन्ति 
तमेब रूपं पटिग्गण्दन्तं Aal सन्तीरयमानन्ति तमेव रूपं” चीमंसन्तं 
विय। ववत्थपेन्तन्ति data रूपं gag सल्लक्खेन्तं विय | 


A, ्रावज्जेन्तन्ति-स्या० | B, नातेमन्ति--सी० | 


€. दस्सनकिच्चं-स्या० । D. होति-स्या०। E. कुड्डादि०-सी ० | 
F. तष्पच्चया०-स्या० | G. ०पटिबद्धा ति-सी०, स्या० | 
H-H. स्या० पोत्यके afer | 


१. पत्र विसुद्धिमग्गमहाटीकाय ग्रसदिसं दिस्सति, यतो fe विसुद्धिमग्गटीकायं 
एर्कास्म येव भेरितले ठपितासु सक्खरासु एकिस्सा सक्खराय घटिताय तदञ्जसक्ख- 
रायं ठितमक्खिकाचलनं ति वण्णेति | टीकाकारो पन द्वीसु Aag ति वण्णेति, 
तं विचारेतव्वं | द०--विसु० महा०, दु० भा०, पि० १३२। ` 

२. सच्च०, Mo १७६, Ño १६। 
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१२, ततो परं एकूनतिसकामावचरजवनेसु यं किञ्चि 
लद्धपञ्चयं^ Iwata सत्तक्खत्तुं जवति, जवनाजुबन्धानि च इ 
तदारमणपाकानि यथारह पवत्तरित | ततो परं भवङ्गपातो? | 


१२. योनिसोमनसिकारादिवसेनः लद्धो पच्चयो एतेना ति लद्ध- 
पच्चयं, यं किञ्चि जबनन्ति सम्बन्धो । सझुच्छामरणासन्नकालेसु चः 
छ-पञ्च पि जवनानि पवत्तन्तीति आइ-येभुय्येना ति। जबनानुबन्धानीतिः 
पटिसोतगाभिनाबं- नदीसोतो विय Pagar जवनं अनुगतानि। 
तस्स जवनस्स आरमणं आरमणमेते सन्ति तदारमणानि, 'त्रह्मस्सरो'त्या- 
dg विय मङमे''पद्लोपबसेन, तदारमणानि च तानि पाकानि चा ति 
तदारमणपाकानि | 'यथारहन्ति’ आरमण-जवन-सत्तानुरूपं। तथा पवत्ति 
पन सयमेव पकासयिस्सति। “अबङ्गपातो' ति बीथि चित्तबसेन अप्प- 
बत्तित्वा चित्तस्स भवङ्गपातो विय, . भवङ्गवसेन उप्पत्तीति वुत्तं होति | 
एत्थ च वीथिचित्तप्पवत्तिया सुखग्गहणत्थं अस्बोपमादिकं आहरन्ति, 
तत्रिदं अस्बोपमामत्तं-एको किर पुरिसो फलितम्बरूक्खमूले ससीसं पारु- 
पित्वा निद्दायन्तो आसन्ने पतितस्स एकस्स अम्बफलस्स Mea पबुज्मित्वा 
सीसतो वस्थं अपनेता arg’ उम्मीलेस्या' दिस्वा च! तं गहेत्वा 
akar उपसिद्वित्वा* पक्कभावं अस्वा परिभुखित्वा मुखगत सहसेम्देन 
अज्मोहरित्वा पुन aaa निद्दायति। तत्थ पुरिसस्स निह्दायनकालो 
विय सवङ्गकालो, फलस्स पतितकालो विय आरमणस्स पसादघट्टनकालो, 
तस्स सद्दन पबुद्धकालो विय आवज्जनकालो, उम्मीलेत्चा ओलोकित- 
कालो विय चक्खुविञ्ञाणप्पवत्तिकालो, गहितकालो बिय सम्पटिच्छन- 
कालो, मद्दनकालो विय सन्तीरणक्ालो, उपसिङ्घनकालो विय Agm- | 
कालो, परिभोगकालो विय जवनकालो, मुखगतं सहसेम्हेन अउ्मोहरण- 


A. लद्धप्पच्चयं-सी०, ना०। B. जवनं जवति-स्या०, Vo । 
` ८. ०पाकाणि-रो०। D. भवङ्गपातो व-स्या० | 

£. ०कारवसेन-स्या० | &. स्या० पोत्यके नत्थि । 

6. ०गामीनावं-सी० । H. मज्झ०-स्या०। ` 

Th 


उम्मिलेत्वा-मी०; उम्मिलित्वा-स्या० । J. व-स्या० 1 
K. उपसीघित्वा-स्या”॥ ` PE: 
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१३. एत्तावता, चुदस वीयिचित्तप्पादा, दे भवज्ञचलनानि, 
पुब्बेवातीतकमेकचित्तकखणं ति कत्वा सत्तरस चित्तकखणानि 
परिपूरेन्ति, ततो परं निरुज्झति | आरमणमेतं अतिमहन्तं नाम 


गोचर | 
महन्तारमणवीथि 


१४, याब तदारमणुप्पादा पन अप्पहोन्तातीतकमापातमा- 
गतं आरमणं महन्तं नाम । तत्थ जवनावसाने भवङ्गपातो व 
होति, नत्थि तदारमणुप्पादो । 


कालो बिय तदारमणकालो, पुन निद्दायनकालो विय पुन भवज्गकालो^। इमाय 
q उपमाय किं दीपितं होति? आरमणस्स पसादघट्टनमेव किञ्च, आवज्ज- 
नस्स विसयासुजनमेव?, चक्खुविङञ।णस्स द्स्सनमत्तमेव, सम्पटिच्छना- 
Aaa पटिग्गण्हनादिमत्तमेव, जवनस्सेव पन आरमणरसानुभवनं, 
तदारमणस्स च तेन अनुभूतस्सेव अनुभवनन्ति एवं किज्चवसेन धम्मानं 
-अञ्ञमञ्ञं असंकिंयणता दीपिता होति। एवं पवत्तमानं पन चित्तं त्वं 
Sasa नाम हुत्वा भवङ्गानन्तर होहि, त्वं द्स्सनादीसु अञ्ञतरं हुत्वा 
आवञ्ञनानन्तरः न्यादिना नियुञ्जके कारके असति पि उतु बीजनिया- 
भादि faa चित्तनियामवसेनेव पवत्ततीति वेदितव्बं | 

१३. एत्तावता सत्तरसचित्तक्खणानि परिपूरेन्तीति सम्बन्धो | 

१४. “अप्पहोन्तातीतकः न्ति अप्पहोन्तं हुत्वा अतीतं | “नत्थि तदार- 
मणुप्पादो' तिं चुइसित्तक्खणायुके ताव आरमणस्स निरुद्धता” व 


तदारमणां नुप्पञ्जति। नहि एकवींथियं केसुचि पचचुप्पन्नारमणेसु कानिचि 
अतीतारमणानि होन्ति। पन्नरसचित्तक्खणायुकेसु पि जबनुप्पत्तितो 
परं एकमेव चित्तक्खणं 'अवसिठ्ठन्ति frag तदारमणुप्पत्तिया 
अप्पह्दोनक्रभावतो नस्थि दुतियतदारमणस्स उप्पतीति पठमम्पि नुप्प- 
जति। द्विक्खत्तमेव हि तदारमणुप्पत्ति पाळियं२ नियमिता । चित्तप्प- 

A. ०ति-स्या०। 5. विसयाभूंजनमेव--सीं० । ८, निरुद्धतां--सी० | 

१ तत्य पाळियन्ति ग्रट्ठकथार्तान्ति सन्धाय वुत्तन्ति गहेतब्बं; न हि सा नाम 


'पाळि भ्रत्थि । To दी०, fro १३३-१३४ । द०--झट्ठ, पिंश २२२; विभ० 
अ०, पि० १६० | 18 11:25 की 
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परित्तारमणवीथि 


१५, याव जवलुप्पादा पि अप्पहोन्तातीतकमापातमागतं 
आरमणं परित्तं नाम। तत्थ जवनं पि अनुप्पज्जित्वा इत्ति- 
wae” वोहपनमेव पवत्तति, ततो परं मवङ्गपातोव होति । 


वत्तिगणनायं Ty तदारमणानि? द्वे ति’ fate चित्तवारानं 
आगतत्ता। यं पन परमत्थविनिच्छये FI 

“सकि Seat तदालम्बं, सकिमावञ्जनाद्यो ति? |? 

तं मउिमिमभाणकमतानुसारेन वुत्तन्ति ggi | यस्मा पन मञ्मिम- 
साणकानं वादो हेडा वुत्तपाळिया असंसन्दूनतो सम्मोहविनोदनियं 
पटिक्खित्तोव*, तस्मा आचरियेन पि अत्तना” अनधिप्पेतत्ता येव इध 
चेव नामरूपपरिच्छेदे च सकि तदारमणुप्पत्ति न बुत्ता । 

१५. बोट्ठपचुपपादतो"परं छचित्तक्खणावसिट्ठायुक म्पि आरमणं अप्पा- 
युकभावेन परिदुव्बलत्ता जवनुप्पत्तिया wat न होति saag उप्प- 
जमानं नियमेन सत्तचित्तक्खणायुके येव उप्पज्ञतीति अधिप्पायेनाह-- 
'जवनम्पि आनुप्पञ्जिस्वा’ ति । हेतुम्हि चायं स्वा? पञ्चयो, जवनस्स पि 
अलुप्पत्तिया ति अत्थो । इतरथा हिः अपरकालक्रियाय ससानकत्तुकता 
न लभतीति। 'द्वितिकखत्तुन्तिः teed वा तिक्खत्तु' वा। केचि पन 
“तिंक्खत्त’न्ति इदं बचनसिलिट्टतामत्तप्पयोजनन्ति वद्न्तिर, तं पन तेसं 
अभिनिवेसमत्तं; न हि द्विक्खत्तु' बोपनमेब परिवत्ततीति gu fr वच- 
नस्स असिलिठ्ठभावो अस्थि, न च तिक्खत्तुपवत्तिया बाधकं किञ्चि 
बचन अट्टकथादोसु अर्थि, एवञ्च कत्वा तत्थ तत्थ सीहळसंवण्णनाकाराः 
पि द्विक्खत्तु बा तिक्खत्तु' वा इच्चेव atta | “वोट्टपनमेच पवत्तती”ति 
बोइपनमेव पुनप्पुनं उप्पञ्जति, तं पन अप्पत्वा अन्तरा चक्खु- 


A. द्वितिक्खत्त-स्या०; इतिक्सत्त्‌--रो०; द्वितिक्खत्त---म० । ` 

B. तदालम्बने-स्था० | ५. श्रत्ततो-स्या० | 

D. ° प्पादनातो-स्या०। E. पि_स्या०। ह, सीहल०--सी० | 
१. To वि०, गा० ११६, पिं० १०। र ध्य 

३. द०--विभ० Ho, पि १६०; विसु०,'पि० ३२१; अट्ठ०, पिंश ३३० | 
३. द०--विसु० महा०, Fo भा०, fo १३४।. -' :...... .; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


९६ अभिघम्मत्थसङ्गहो = [à 


अतिपरित्तारमणवीथि 
१६, याव वोहपचुप्पादा च पन॑ अप्पहोन्तातीतकमापात- 
मागतं निरोधासन्नमारमणं अतिपरित्तं नाम । तत्य भवङ्गचलन- 
मेव होति, नत्यि वीथिचित्तुप्पादी | 


बिञ्ञाणादीसु set चित्तप्पवत्तिया निवत्तनं नत्थि । आनन्दाचरियो 
पनेत्थ आवज्जना SIA FATA खन्धानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो? 
ति आवजनाय कुसलाकुसलानं अनन्तरपच्चयभावस्स वुत्तत्ता वोहपनाव- 
जनान अत्थन्तराभावतो” सति उप्पत्तियं asad कामावचरकुसलाकु- 
सलक्रियाजवनानं एकन्ततो अनन्तरपञ्चयभावेनेव पवत्तय्य, नो अञ्ञथा 
ति मुच्छाकालादीसु मन्दी भूतवंगताय जवनपारिपूरिया परित्तारमणं निय- 
मितव्बं, न बोठ्ठपनस्स द्वितिक्खत्तूं, पवत्तिया ति दीपेति। किञ्जापि 
एवं दीपेति, तिहेतुकविपाकानि पन अनन्तरपञ्चयभावेन वुत्तानेव । 
खीणासवानं चुतिवसेन पवत्तानि न कस्सचि अनन्तरपञ्चयभावं गच्छ- 
न्तीति तानि विय वोट्ठपनम्पि£ पञ्चयवेकहृतो कुसलाङुसलादीनं अन- 
न्तरपञ्चयो न होतीति न नः सक्का वत्तं, तस्मा अइक्रथासुः आगतनयेने- 
वेत्थ परित्तारमणं नियमितन्तिः । 

१६. नत्थि वीथिचित्तुप्पादो उपरिमकोटिया सत्तचित्तक्खणायुकस्स 
पि द्वितिक्खत्त्‌ं, वोट्टपचुप्पत्तिया अप्पहोनकभावतो। वीथिचित्तानं 
उप्पादो नत्थि, भवजङ्गपातो व होतीति अधिप्पायो | 'भवङ्गचलनमेवा’ ति 
अवधारणफलं दस्सेतुं नस्थि वीथिचित्तप्पादो’ ति gil अपरे पन “नत्थि- 
भवङ्गुपच्छेदो? ति अवधारणफलं द्स्सेन्ति। तं पन बीथिचित्तुप्पादा भाव- 

बचनेनेष सिद्धं, सति हि बीथिचित्तुप्पादे wag उपच्छिञ्जति | भवज्गु- 


A. स्या० पोत्थके नत्थि। 5. आलम्बनं निरोधासन्तं--स्या० | 
CC. ग्रावजना कुसलानं खन्धानं भ्रकुसलानं०--स्या० | 
, D. अनत्यन्तरा--स्या० | San 
E. वोत्यपनं--सी ० । F. होतीति सक्का- स्या० ।- 
; , ७२ शतब्बन्ति-स्या० । H. ०ति-न्सी०, स्या० | 
१. mao, Ño २१५1 :- ... .. 
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परिच्छेदो | पत्चद्वारवीथिवण्णना ९७ 


१७, इच्चेव॑ चक्खुद्वारे, तथा सोतद्वारादीसु' चेति 
सब्बत्थापि पश्चद्वारे तदारमण-जवन-वोद्पन-मो घवारसङ्काता न” 
agai वारानं यथाक्कमै आरमणशूता विसयप्पवत्ति चतुधा 
वेदितव्या | 

१८, वीथिचित्तानि सत्तेव चित्तुप्पादा चतुद्स । 

चतुपञ्जास वित्थारा wast यथारई ॥ 
अयमेत्य पश्चद्वारे वीथिचित्तप्पवत्तिनयों | 


पच्छेदनामेन“ पन हेट्ठापि fag? अवुत्तत्ता इधः अविसेसेन वुत्तं । 

१७, सव्बसो वीथिचित्तुप्पत्तिया अभावतो पच्छिसवारो विध मोघ- 
वारवसेन बुत्ता, Best पन दुतियततियवारा पि तदारमणजवनेहि 
Sara मोघवारा ति Far । 'आरमणभूता' ति विसयभूता, पञ्चयभूता 
च | पच्चयो पि हि आरमणन्ति वुच्चति । 'लभति मारो तारं, लभति 
मारो आरमण' न्त्यादीसु विय; तेनेवेत्थ मोघवारस्स पि आरमणभूता 
विसयप्पवत्तीति fad! अतिपरित्तारसणञ्हि सोघवारपञ्ञापनरस 
पच्चयो होति। इतरथा हि अवङ्गचलनस्स सक-सकगोचरे येव पवत्त- 
नतो पच्छिमवारस्स अतिपरित्तारमणे पवत्ति नत्थीति चतुन्नं वारानं 
आरमणभूता ति वचनं दुरुपपादन सिया ति | 

१८. पञ्चद्वारे यथारहं तंतंद्वारानुरूप॑ तंतंपश्चयानुरूपं dd- 
आरमणादि-अजुरूपञ्च उप्पज्ञमानानि वीथिचित्तानि आवज्जन-दस्सनादि- 
सम्पटिच्छन-सन्तीरणवोद्ठपन-जवन-तदारमणवसेन अविसेसतो सत्तेव 
होन्ति । चित्तुप्पादा चित्तानं fig fig उप्पत्तिवसेन, उप्पञ्जमान- 
चित्तानि येव वा चतुद्दस आवज्जनादिपञ्चक-सत्तजवन-तदारसण्द्वय- 
बसेन | बित्यारा पन चतुपञ्ञास, सब्बेसमेव कामावचरानं यथासम्भवं 
तस्थ उप्पज्जनतो । “way ति विसयप्पवत्तिसङ्गह्दे | 


A. ०दिसु-सी०, रो०, ना०। 5. मोधसङ्कातानं-स्या० | 
C. तं भवड गु०-सी ० | D. fag विसुं-स्या० | 

E. इध पन-स्या०; व इध-सी० | 

असि० स० ७ 
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९८ अभिधम्मत्यसङ्गद्दो [. चठुत्थो 


मनोद्वारवीथि 
विभूतारमणवीथि 
१४, मनोद्वारे पन यदि विभूतमारमणं आपातमागच्यति, 
ततो परं भवज्ञचलनमनोद्वारावज्ननजवनावसाने तदारमण- 
याकानि पवत्तन्ति, ततो परं भवङ्कपातो । 
अविभूतारमणवी थि 
Qo, अविभूते पनारमणे जवनावसाने भबङ्गपातो व होति, 
नत्थि तदारमणुप्पादो ति | 
२१, वीयिचित्तानि तीणेव चित्तुप्पादा दसेरिता | 
दित्थारेन पनेत्येकचत्तालीस विभावये ॥ 
अयमेत्य परित्तजवनबारो | 
अप्पनाजवनमनोद्वारवीथि 
२२, अप्पनाजवनवारे” पन विभूताविभूतभेदो नस्थि, तथा 
तदारमणुप्पादो च | 


मनोद्वारवीथिवण्णना 

१९. मनोद्वारिकचित्तानं अतीतानागतम्पि आरमणं होतीति तेसं 
अतिमहन्तादिंबसेन विसयववत्थानं कातुं न सक्का ति विभूताविभूतवसेने- 
वेतं नियमेतुं “यदि विभूतमारमणःन्त्यादि वुत्तं । 

२१. ‘Carle मनोद्वारे, एकचत्तालीस | पञ्चद्ठारावेणिकानं द्विपञ्च 
बिञ्ञाण-मनोधातुत्तयवसेन तेरसचित्तानं तत्थ अप्पवत्तनतो। परित्त- 


| 
२२. विभूताबिभूतभेदो नस्थि, आरमणस्स विभूतकाले येव 
अप्पना सम्भवतो । 


A. रो० पोत्यके नत्यि। 5. अप्पणा--सी० (सन्बत्य) । 
C. स्या० पोत्यके नत्यि । 
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परिच्छेदो ] मनोद्वारवीथिवण्णना ९९ 


२३, तत्थ हि जाणसम्पयुत्तकामावचरजवनानम हनन अञ्ञ- 
aR परिकन्मोपचारालुलोमगोत्रथुनामेन* चतुक्खतु' तिकखत्तु- 
सेव वा यथाकमं उप्पज्जित्वा निरद्धानन्तरमेव यथारहं age 
पञ्चमं वा छत्वीसतिमहगावलो कुत्तरजवनेसु यथाभिनीहारबसेन 
यं किञ्चि जवनं अप्पनावीथिमोतरति | ततो परं अप्पनावसाने 
भवङ्गपातो व होति | 


em E OE > का 
२३. तत्थ हि छव्वीसति महग्गत-लोङुत्तरजवनेसु यं किञ्चि जवनं 
अप्पनावीथिमोत्तरतीति सम्बन्धो । परिकम्मोपचारानुलोमगोत्रभुनामेन 
यथाक्कसं उप्पञ्जित्वा निरुद्धेति योजना । पठमचित्तञ्हि अप्पनाय परि- 
कम्मत्ता पटिसङ्कारकभूतन्ता परिकम्म । दुतियं समीपचारित्ता उपचारं । 
नाच्चासन्नो पि हि नातिदूरप्पवत्ति? समीपचारी नाम होति, अप्पनं ste 
चरतीति वा उपचारं। ततियं पुव्बभागे£ परिकम्मानं उपरि अप्पनाय च 
अनुकूलत्ता अनुलोमं । चतुर्थं परित्तगोत्तस्स पुथुज्जनगोत्तस्स च असि- 
भवनो महग्गतगोत्तस्स लोङुत्तरगोत्तस्स च आवनतो बड्ढनतो Taye, 
इमानि चत्तारि नामानि चतुक्खत्तूं, पवत्तियं अनबसेसतो लव्भन्ति | 
Reread, पवत्तियं पन उपचाराजुलोमगोत्रभुनासेनेब लव्भन्ति | अट्टः 
कथायं पन पुरिमानं तिण्णं द्विज वा अविसेसेन पि परिकम्मादिनामं 
gd’ । चठुक्खत्त्‌, तिक्खत्तुमेच वा पञ्चम चतुत्थं वा उप्पञ्जितव्ब- 
अप्पनाडुरूपतो ति' अधिप्पायो। परिकम्मादिनामानं अनवसेसतो 
ळब्समानवारदस्सनत्थं चतुक्खत्तुन्ति आदितो बुत्तं। गणनपटिपारिबसेन 
पन पञ्चमं बा ति ओसाने वुत्तं। 'यथारहुन्ति' खिप्पाभिञ्नदन्धासिञ्ञा- 
जुरूपं' ; खिप्पाभिञ्ञस्स हि Rag पवत्तक्कासावचरजवनानन्तरं चतुत्यं 
अप्पना चित्तमुप्पञ्जति। दन्धाभिञ्ञस्स चतुक्खत्ं पवत्तजवनानन्तरं 
पञ्चमं अप्पना उप्पञ्चति। यस्मा पन अलद्धासेवने अनुलोमं गोत्रभु 
4 गोत्रभुनामेन-सी०, स्या०, Ato । B, निरुद्वेतदनन्तरमेव-स्या० | 
C. ० वा-स्या०। D. ०दुखत्ति-स्या०। E. ०पि-स्या० | 
` 5. गोत्रभू-स्या० (सब्बत्थ) । ७. fart तिण्णं-स्या० | _ प. ०वा-स्या०। 
1. हि-स्या०। _ J. खिप्पाभिञ्ञा०-सी०, स्या० (सब्बत्य) । 


१. द०--विसु ०, fio ९३। 
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१०० अभिधम्मत्थसङ्गहो [ चतुत्थो 


२४, तत्य सोमनस्ससहगतजवनानन्तरं अप्पना पि 
सोमनस्ससहगता व पाटिकहिंतब्बा, उपेक्खासहगतजवनानन्तरं” 
उपेक्खासहगता व | 

२५, तत्थापि कुसलजवनानन्तरं कुसलजवनञ्चेव Beas 
फलत्तयमप्पेति, क्रियाजवनानन्तरं क्रियाजवनं अरहत्तफल- 
say ति। ia 
उप्पादेतुं न सक्कोति?, लद्धासेवनम्पि च छटठं सत्तमं भवज्ञस्स आसन्न- 
भावेन पपातासन्नपुरिसो विय अप्पनावसेन पतिठ्ठातु न सक्कोति, तस्मा 
चुतुत्थतो ओरं WANA परं वा अप्पना न होतीति ggi | 'यथासि- 
नीहारवसेना' ति रूपारूपलोकुत्तरमग्गफलानुरूपसमथविपस्सनाभावना- 
चित्ताभिनीहरणानुरूपतो । अप्पनाय बीथि अप्पनावीथि। “ततो परं 
अवङ्गपातो व होती'ति एत्तके येव वुत्ते चतुत्थं पञ्चमं बा ओतिण्ण अप्प- 
नातो परं भवज्ञपातो व होति, न मग्गानन्तरं फलचित्तं, समापत्तिवीथियब्च 
झानफलचित्तानि पुनप्युनन्ति” गण्डेय्युन्वि” पुन 'अप्पनावसाने'ति Te | 
निक्रायन्तरिया* किर लोकियप्पनासु पठमकप्पनातो परं सत्तजवन- 
पूरणत्थं द्वितिक्खत्तूं, कामावचरजवनानम्पि पवत्ति वण्णेन्तीति तेसं 
मतनिसेधनत्थं? “भवङ्गपातो वा? ति सावधारणं वुत्तं | 

२४, तत्था' ति तेसु अट्ट नाणसम्पयुत्तकामावचरजवनेसु, तेसु च 
छब्बीसति-महग्गतल्लेकुत्तरजवनेसु। तत्था ति वा तस्मिं अप्पनाजवन- 
बारेर | 'सोमनस्ससहगतजवनानन्तर!न्ति सोमनस्ससहृगतानं तुन्न 
कुसलक्रियाजवनानं अनन्तरं। 'सोमनस्ससहगता वा? ति चतुक्कञानस्स! 
सुक्खबिपस्सकादीनं मग्गफलस्स च वसेन सोमनस्ससहृगता व, न पन 
उपेक्खासह्दगता! सिन्नवेद्नानं अञ्ञमञ्ञं आसेवनपच्चयभावस्स 
अनुद्धटत्ता | 'पाटिकरङ्कितव्बा’ ति पसंसितब्बा, इच्छितब्बा ति वुत्तं होति। 

२५. तत्थापी ति तस्मिं एकवेदनाजवनवारे पि। 'कुसलजबनानन्तर' 

_न्ति चतुब्बिधनाणसम्पयुत्तङुसलजबनानन्तरं कुसलजवनमप्पेति,। न 
A. ०सहग॒ता० स्या० | B. ०च-स्या० त-स्या 
य a Oe व wma 


G. मति०-म० | H. प्रप्पनावारे-म० | I भानचतुक्कस्स-स्या 
। ; = . भानच 
J. ०पि-स्या० | K 
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परिच्छेदो ] तदारमणनियमवण्णना १०१ 
२६, इतिंस सुखपुञ्नम्दा द्वादसोपेक्खका T | 
` सुखितक्रियतो^ ag छ सम्मोन्ति उपेक्खका ॥ 
२७, पुथुज्जनान' सेक्खानं कामपुञ्चतिहेतुतो | 
तिहेतु का मक्रियतो ची तरागानमप्पना ॥ 

aa मनोद्वारे वीयिचित्तप्पवत्तिनयों | 


तदारमणनियमो 


२८, सब्बत्थापि पनेत्य अनिद्ठ ARAN अकुसलविपा का नेव 
पञ्च विञ्ञाण-सस्पटिच्छन-सन्तीरण-तदारमणानि । 
२९, इष्ठे कुसलविपाकानि | 


क्रियाजवनं, सिन्नसन्ताने? निव्बत्तनतो । tae फलत्तयमप्पेति 
समापत्तिवीथियन्त्यधिषपायो | 

२६. GUST सोमनस्ससहगततिहेतुकङुसलट्टयतो परं अग्ग- 
फलविपाकक्कियावञ्जितलो किंयलोकुन्तरचत कऱ्मानजवनवसेन: | Fret | 
उपेक्खका तिहेत॒ककुसलद्दयतो परं तथेव पञ्मउमानानि द्वादस । 
सुखितक्रियातो तिहेतुकट्टयतो परं क्रियउझानचतुक्कस्स अग्गफलचतुक्कस्स 
-च वसेन अट्ट | उपेक्खाका तिहेत॒कद्दयतो” परं उपेक्खासद्दगतरूपारूप- 
क्रियापञ्चकस्स अग्गफलस्स च वसेन९ छ अप्पना सम्भोन्ति। 

२७, “एत्थाति’ वीथि सङ्गहाधिकारे। 


तदारमणनियमचण्णना 
२८. “सव्वत्थापीरति पञ्चचद्वारमनोह्वारे पिप 
२६, ३०, ‘sexta इट्ठमज्मत्त | अतिइट्टास्मणव्छि fay वक्खति | 


कुसलविपाकानि पञ्चविञ्ञाण-सम्पटिच्छन-सन्तीरण-तदारमणानीति 
सम्बन्धो | ASA सन्तीरणतदारमणानि उपेक््खासहगतानेवाति आह 


A, क्रियातो-स्या० | 3. पुथुज्जनानं--स्या ० | 
C. ° क्रियाती--स्या० (क्रिया-सब्बत्य) । 7. प्सन्तानेन-स्या० | 
. £. ० ज्झानवसेन--स्या० । F. उपेक्खकाद्वयतो--स्या० | 
G. ० च-स्या० | प्र, पञ्चद्वारे मनोद्वारे- सी०, Ao | 
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३०, अति-इद् पन सोमनस्ससहगतानेव सन्तीरण-तदा- 

रमणानि । 

३१, तत्थापि सोमनस्ससहगतक्रियाजवनावसाने सोमनस्स- 
सहगतानेव तदारमणानि भवन्ति^ | 

' ३२ उपेक्खासहगतक्रियाजवनावसाने च” उपेक्खासहग- 
तानेब होन्तिः | 
‘aides पन सोमनस्ससहगतानेबाशति। विपाकस्स हि कम्मानुभावते 
पवत्तमानस्स आदासे सुखनिसित्तं विय निव्बिकप्पताय पकप्पेत्वा गहणा- 
भावतो यथारमणमेव वेदनायोगो दोति। कुसलाकुसलान पन अप्पहीन- 
विपल्लासेसु सन्तानेसु पवत्तिया अतिइट्ठ पि इट्टमज्मत्त-अनिट्टाकारतो, 
'अनिट्ठे पि इइ-इडमड्त्ताकारतो TEU होति | तथा हि अस्सद्धादीनं 
बुद्धादीसु अतिइद्ठारमणेसु पि उपेक्खा जवनं होति । तित्यियादीनव्च 
दोमनस्सजवनं, गम्भीरपकतिकादीनञ्च पटिकूलारमणे उपेक्खाजवनं, 
सुनखादीनळ्च तत्थ सोमनस्सजनवनं | पुरिमपच्छामागप्पवत्तानि पन 
विपाकानि यथाव्त्थुकानेब । अपि ao असुचिद्स्सने सुमनायमानानं 
सुनखादीनन्ति। चक्खुविञ्ञाणादीनं पन अतिइट्टानिठ्ठे सु पवत्तमाना- 
नस्पि उपेक्खासहगतभावे कारणं हेट्ठा कथितमेव | 

३१-३२. 'तत्थापीणति तदारमणेसु पि। 'सोमनस्ससहगतक्किया- 
जवनावसाने?ति सहेतुकाहेतुकसुखसहगतक्रियापळ्चकावसाने | खीणा- 
सवानं चित्तविपल्लासाभावेन क्रियाजवनानि पि यथारमणमेव 
पवत्तन्तीति gd— eae त्यादि। केचि 
पन आचरिया पट्टाने कुसलाकुसले निरुद्धे विपाको तदारमणता उपपज्ञ- 
तीति कुसलाकुसलानमेवानन्तरं तदारमणं वुत्तन्ति, नत्थि क्रियाजवना- 
नन्तरं तदारमणुष्पादो ति बदन्ति१ | तत्थ बुच्चते--यदि अव्याकतानन्त- 
रस्पि तदारमणं वुच्चेय्य, परित्तारमणे बोट्ठपनानन्तरम्पि तस्स पवत्ति 


A. eae l 

B-B, -स्या०; उपेक्खासहगतानि होन्ति--रो० 
C. स्या० पोत्यके नत्थि। US ee 
१. द०-घ० सं० Yo टी, पि० १३४; Ago टी०, fro १४१ | 
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३३. दोमनस्ससइगतजवनावसाने च" पन तदारमणानि 
चेव wast च उपेक्खासहगतानेव भवन्ति। तस्मा यदि 
सोमनस्सपटिसन्धिकस्स दोमनस्ससइगतजवनावसाने तदा- 
रमणसम्भवो नस्थि, तदा यं किञ्चि परिचितपुब्बं परित्तारमणमा- 
रबभ उपेक्खासहृगतसन्तीरण' उप्पञ्जति । तमनन्तरित्वा 
भवङ्गपातो व होतीति" वदन्ति आचरिया | 


ee 
मञ्ञेस्युन्ति क्रियाजबनानन्तरं तदारमणं न वुत्तं, न पन अलव्भनतो; 


लञ्भमानस्स पि हि केनचि अधिप्पायेन कत्थचि अवचनं दिस्सति । 
यथा तं घम्मसङ्गहे लव्ममानम्पि हृदयवत्थु देसनाभेदपरिद्वारत्थं न 
gaia l 

३३. दोमनस्स' ` पे' ˆ 'उपेक्खासहगतानेव भवन्ति, न सोमनस्ससह- 
गतानि, sea विरुद्धसभावत्ता; तेनेव हि पद्ठाने दोमनस्सानन्तर 
सोमनस्सं, तदनन्तरञ्च दोमनस्सं अनुद्धटं । तथा हि--“सुखाय वेदनाय 
सम्पयुत्तो धम्मो, सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स धम्मरस अनन्तरपच्चयेन 
पद्चयो”श्त्यादिना सुखदुक्ख-वेदनाय सम्पयुत्ता धम्मा चत्तनो अत्तनो 
समानवेद्नासम्पयुत्तानं अढुक्खमसुखवेदनाय सम्पयुत्तकानग्व अनन्तर 
पञ्चयभावेन द्वीसु द्वीसु AY Fa | अदुक्खमसुखवेदनाय सम्पयुत्तका ” 
पन समानबेद्नासम्पयुत्तानंः इतरवेदनाहयसम्पयुत्तानद्व॒धम्मान 
अनन्तरपञ्चयभावेन तीसु वारेसू ति, एबं वेदनात्तिके सत्तेव अनन्तरः 
पञ्चयबारा वुत्ता यदि च दोमनस्सानन्तरं सोमनस्सं, सोमनस्सानन्तर वा 
दोमनस्स॑ उप्पज्जेय्य, सुखदुक्खवेद्नासम्पयुत्तानम्पि अञ्ञञमञ्ञं 
अनन्तरपञ्चयवसेन F वारे बड्ढेत्वा नव वारा वत्तव्या सियुं, न 
पनेवं वुत्ता, तस्मा न तेसं तदनन्तरं उप्पत्ति अस्थि; एत्थ च सोमनस्स- 
सद्दगतक्रियाजवनाबसाने त्यादिना अयम्पि नियमो अनुञ्ञातो। 


A. स्या०, Ùo, ना० पोत्थकेसु नत्थि। 8. ०ति पि-सी०। 

०. अलव्भमानतो-स्या० 1 2. सम्पयुत्ता-स्या० | ६. समानवेदनाय०-सी० । 
१. पट्ठ०, प० भा, पि० २८८। 

२. द०-पट्ठ०, To भा०, पि० २८८-२८९ | 
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परित्तकुसला दोसपापसातक्रियाजवा | 
Was तदालम्बं, सुखितेसु यथारहं ॥ 
पापा कामसुभा चेव, सोपेक्खा च क्रियाजवा | 
सोपेक्खेसु तदालम्बं, छस्वेकमनुरूपतो ति॥ 
'अयव्छ्वि जवनेन तदारमणनियमो अव्यभिचारी। आणसम्पयुत्त- 
जवनतो आणसम्पयुत्ततदारमणन्त्यादिनयप्पवत्तो पन अनेकन्तिको । 
येभुय्येन हि अकुसढजवनेसु परिचितस्स कदाचि कुसलजवनेसु 
जवितेसु । कुसलजबनेसु वा परिचितस्स कदाचि अकुसलजवनेसु 
जवितेसु अङुसलानन्तरं पवत्तपरिंचयेन तिद्देतुकजबनतो पि परं अहेतुक- 
तदारमणं होति | तथा ङुसलानन्तर पवत्तपरिचयेन अकुसलजवनतो 
परं तिष्वेतुकतदारमणम्पि पटिसन्धिनिब्धरत्तककम्मतो पन अञ्ञकम्भेन 
तदारमणप्पवत्तियं वत्तव्बमेव नत्थि। तथा च वुत्तं पट्टाने-“अद्देतुके 
खन्धे अनिच्चतो grad अनत्ततो बिपस्सति, ङुसलाकुसले निरुद्धे 
सहेतुको* विपाको तदारमणता उप्पञ्जति, कुसलाङुसले निरुद्धे सहेतुको 
विपाको तदारमणता उप्पज्जती” ति'। 'तस्मा' ति यस्मा दोमनस्सजबनाव- 
साने उपेक्खासहगतानेव होन्ति, तस्मा दोमनस्ससहगातजवनावसाने उपे- 
क्खासहरातसन्तीरणं उप्पञ्जतीति सम्बन्धो । 'सोमनस्सपटिसन्धिकस्साः 
ति इमिना व भवङ्गपाताभावो.दीपितो व "हो ति, दोमनस्सानन्तरं सोमनस्सा- 
भावतो ति तं अवत्वा तदारमणाभावमेव परिकप्पेन्तो आह--यदि azt- 
रमणसम्भवो नत्थी'तिं। सोमनस्सपटिसन्धिकस्स तिस्थियादिनो बुद्धादि 
अतिइहारमरे पि परिंृतचित्तस्स दोमनस्सजबने जबिते वुत्तनयेन 
सोमनस्सतदारमणरस SERA च उपेक्खासद्दगततदारमणस्स 
अचुप्पञ्जनतो, केनचि बा असप्पायेन परिहीनलोकियउभानंः आरव्भ 
“पणीतधम्मो मे नट्टो' ति विप्परिसारं जनेन्तस्स दोमनस्सजवने सति 
अकोमावचरारमणे तदारमणाभाषतो, यदि तदारमणस्स उप्पत्ति- 
सम्भवो नत्थीति अधिप्पायो | “परिचितपुञ्बः न्ति पुञ्वे परिचितं, तस्मि 


भवे येभुय्येन गहितपुव्बं । उपेक्खासहृगतसन्तीरणं उप्पज्जति निरावज्ञ- 
Wal यथा तंनिरोधा gena फलचित्तन्यधिप्पायो | यथाहु— , 


A. ग्रहेतुको--सी०। 5. सी० पोत्यके नत्यि । 0. परिहीण०--सी०, स्या०। 
१. पट्ठ०, तति० भा०, पि० ४१-४२ | - 
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३४, तथा कामावचरजवनावसाने कामावचरसत्तानं 
कामावचरधम्मेस्वेव आरमणभूतेसु तदारमणमिच्छन्तीति | 


—_ 


“निरावज्जं कथं चित्तं, होति नेतव्हि सम्मतं । 
नियमो न विनावज्जं, निरोधा फळद्स्सना ति ue” 
केन पन किच्चेन इदं चित्तं पवत्ततीति ? तदारमणकिच्चेन ताव न 

पवत्तति, जवनारमणस्स अग्गहणतो। नापि सन्तीरणकिच्चेन, यथा 
सम्पटिच्छितस्स सन्तीरणवसेन अप्पवत्तनतो। पटिसन्धिचुतीसु बत्तव्बमेव 
नत्थि। पारिसेसतो पन भवस्स अङ्गभावतो भवङ्गकिच्चेना ति 
युत्तं सिया । आचरियधम्मपालत्थेरेन पि हि अयमत्थो दस्सितो at, 
यं पन पटिसन्धिभवङ्गानं धम्मतो आरमणतो च समानतं वक्खति, 
तं येभुय्यतो ति aged | न हि इदमेकं ठानं वज्जेत्वा पटिसन्धिभवङ्गानं 
बिसदिसता अत्थि। “तमनन्तरित्वा' ति तं अत्तनो अनन्तरं अव्यवहितं 
कत्वा तद्नन्तरन्त्यत्थो | 


३४. 'कामावचरं' ` पे" ` इच्छन्ती'ति, एत्थ कामावचरजवनावसाने 
येव तदारमणं इच्छन्ति, कामतण्हा निदानकम्मनिव्वत्तत्ता, न हि तं कास- 
तण्हाहेतुकेन कम्मुना जनितं अतंसभावस्स रूपारूपावचरलोकुत्तरजवनस्स 
अनन्तरं उप्पज्जति | किं कारणा` ? अजनकत्ता जनकसमानत्ताभावतो 
च, यथा हि गेद्दतो बह्दिनिक्खमितुकामो बालको जनकं dated वा 
अङ्गुलियं गहेत्वा निक्खमति, asst राजपुरिसादिं, एवं भवङ्गविसयतो 
BSA पवत्तमानं ALAN जनकं कामावचरकुसलाङुसलं तं सदिसं वा 
कामावचरक्रियाजवनं अनुबन्धति | न पन? तस्स बिसदिसानि मह्ग्गत- 
लोकुत्तरजवनानि। तथा कामावचरसत्तानमेव तदारमणं इच्छन्ति, न ब्रह्मानं 

कामाबचरपटिसन्धिबीजस्साभावतो। तथा कामा- 
वचरधम्मेस्वेव आरमणमूतेसु इच्छन्ति, न इतरेसु, अपरिचितत्ता। यथा 
हिं सो बालको जनकं तंसदिसं वा अनुगच्छन्तो पि अरञ्ञादिअपरि- 
fade गच्छन्तं अननुबन्धित्वा पमुखङ्गणादिस्हि परिचितट्टाने येव 


A. कि कारणं-स्या० | 3. च-स्या०। 
१. 'उपेक्खा तीरणं होति, परिद्धोनावजनं कथं । 
नियमो न विनावज्जं, ममातो फलसम्भवा ॥' सञ्च०गा०१८६, पि०१७। 
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३५, कामे जवनसत्तालस्मनानं नियमे सति | 
विभूतेतिमहन्ते च तदारमणमीरितं ॥ 
अयमेत्थ तदारमशनियमो | 
जवननियसो 
३६, जवनेसु च परित्तजवनवीथियं कासावचरजवनानि 
away araya वा जवन्ति | 
३७, मन्दप्पवत्तियै पन मरणकालादीसु पञ्चवारमेव | 
३८. भगवतो पन यप्रकपाटिहारियकालादीसु लहुकप्प- 
वत्तियं चत्तारि qa वा पच्चवेक्खणचित्तानि भवन्तीति पि वदन्ति | 
अनुबन्धति, एवमिद्म्पि रूपावचरादिअपरिचितारमणं आरव्भ पप १ 
नानुबन्धति। अपि च कामतण्हायत्तकऊम्मजनितत्तापि एकं कामतण्हा- 
रमणेसु परित्तधम्मेस्वेव पवत्ततीति वुत्तो वायमत्थो। होन्ति चेत्थ-- 
“जनकं तं समानं वा, जवनं अनुबन्धति | 
, न तु अञ्ञं तदालम्बं वालदारकलीलया॥ 
बीजस्साभावतो नस्थि, ब्रह्मानस्पि इमस्स हि | 
पटिसन्धिमनोबीजं, कामावचरसङ्चितं ॥ 
ठाने परिचिते येव, तं इदं बालको विय। 
अनुयातीति नाळ्ञत्थ, होति तण्हावसेन वा ति॥? 
ननु च कामावचरपटिसन्िबंजाभावतो ति gd, तथा च चक्खु- 
बिञ्ञाणादीनन्पि अभावो आपञ्जतीति ? नापञ्जति, इन्द्रियप्पवत्ति- 
आजुभावतो द्वाखीथिभेदे चित्तनियमतो च। : 
जवननियमवण्णना 
३७, 'मन्दप्पवत्तिय'न्ति मरणासन्नकाले वत्युदुब्बलताय मन्दीभूतः 
वेगत्ता we हुत्वा पवत्तियं। “मरणकालादीस्‌? ति आदिसद्देन मुच्छा- 
काले सङ्गण्हाति | 
३८. “भगबतो. . .पे. ae भगवतो यमकपाटिद्दारियकालादीसु 
उद्ककखन्ध-अर्गिक्न्धप्पवत्तनादित्थं^ बिसुँ बिसुँ पादकज्मानं 
A. अत्याय--स्या ० } ` 
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३८. आदिकिस्मिकर्स पन पठमकप्पनाय॑ महग्गतजवनानि 
आभिज्ञाजवनानि च सब्बदापि एकवारमेव जवन्ति, ततो परं 
भवङ्गपातों | 

४०, चत्तारो पन मग्युप्पादा एकचित्तकखणिका, ततो परं 
इ तीणि फलचित्तानि care उप्पज्जन्ति, ततो परं भवङ्गपातो ।' 


T SE AE E AE S S 250 / 20 BH 7 
समापज्जित्वा ततो वुद्दाय झानधस्मे विसुं वसुं आवज्जेन्तस्स आवज्जन- 
बसिताय मत्थकप्पत्तिया आवज्जनतप्परो व चित्ताभिनीह्दारो होतीति 
यथावज्जितज्मानङ्गारमणानि चत्तारि पञ्च वा प्चवेक्खणजवनचित्तानि? 
पवत्तन्तीति बदन्ति अट्ठकथाचरिया ` | अगवतो' ति च इदं निद॒स्सनमत्त 
अञ्ञेसस्पि घम्मसेनापतिआदीनं ` एवरूपे अञ्चायिककाले अपरिपुण्ण- 
जवनानं पवत्तनतो | तथा च वुत्तं अइटकथायं-“ “अयञ्च मत्थकप्पत्ता- 
बसिता? अगबतो यमकपाटिद्दारियकाले अञ्ञेसं वा एव रूपे काले”ति! | 
“चत्तारि पञ्च बाः ति च पनेतं तिक्खिन्द्रिय-मुदिन्द्रियवसेन गहेतव्वन्ति 
आचरियधम्मपालत्थेरेनन वुत्तं, तस्मा भगवतो चत्तारि, अञ्नेसं पञ्च 
पीति aa बिय दिस्सति | 

३९, “आदिकस्मिक्स्साः ति आदितो कतयोगकम्मस्स | पठमं निब्बत्ता 
आप्पना पठमकप्पना | अभिञ्ञाजवनानस्पि पठमकप्पनाया ति 
अधिकारो सिया ति आह-सव्वदापी'ति। पठसुप्पत्तिकाले चिण्णवसी-. 
काले च पञ्चाभिञ्ञाजवनानि एकवारमेव जवन्ती त्यत्थो । 

yo, मग्गा९ येव उप्पञ्जनतो मग्गुप्पादा? | “यथारह'न्ति पञ्चमं वाः 
चतुत्थं वा उप्पन्नमग्गानुरूपं। सत्तजवनपरमत्ता हि एकावञ्ञनवीथियाः 
तुत्थं उप्पन्नमग्गतो परं तीणि फलचित्तानि पञ्चमं उप्पन्नमग्गतो परं दूं 
agal __ 

A, ०कप्पणायं--सी ० (सब्बत्य) 5. पञ्चवेक्खण०-सी०, स्या०, (सब्बत्य) ॥ 

0. कप्पतावसि-स्या० । D. मग्गो--स्या० | 

E. मग्गुप्पादो-स्या० | EF. वा--स्या० पोत्यके नत्थि । 

१. द०-वि०, पिसु० १०३, २७२, २७६-२७८॥ 

२. धम्मसेनापतीति भगवतो बुद्धस्स भ्रग्गसावको सारिपुत्तथेरों; आदिसद्देन 
मोग्गलान-अनुरूद्ध-महाकस्सप-पादिश्नसीतिझ्ग्गसावकान गहेतब्बं । 

३. fago, fro १०३, २७२, २७६-२७८; मिलि०, fro १०९ । 
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४१. निरोधसमापत्तिकाले' fared, चतुत्थारुप्पनवन 
जवति, ततो परं निरोधं फुसति। वुद्दानकाले च अनागामि- 
` फलं वा अरहत्तफलं वा यथारहमेकवारं उप्पञ्जित्वा निरुद्ध 


भवङ्गपातो व होति | 
४२. सब्बत्थापिः समापत्तिवीथियं भवङ्गसोतो' विय 
खोथिनियमो नत्थीति कत्वा बहूनि पि लब्भन्तीति | 
९३. सत्तक्खत्त' परित्तानि मग्गाभिञ्ञा सङ्किं मता | 
अवसेसानि लब्भन्ति जवनानि बहूनि पि॥ 
अयपेत्य जवननियमो | 


४१, 'निरोधसमापत्तिकाले' ति निरोधस्स पुव्बभागे ।" “चतुत्थारुप्प- 
जवर्नन्ति कुसलक्रियानं अज्ञतरं नेवसञ्ञानासञ्ञायतनजवनं | 
अनागामि-खीणासवा येव निरोधसमापत्ति समापञ्जन्ति, न सोतापन्न- 
सकदागामिनो ति बुत्तं-“अनागामिफलं वा“ अरहत्तफल बा ति। 
विभनत्तिबिपल्लासो चेस्थ दृद्वच्यो--अनागामिफले वा अरहत्तफले बा ति | 
तेनाह--“निरुद्ध/ति | “ययारहःन्ति तंतं पुग्गलानुरूप | 

४२. 'सब्बथापि समापत्तिवीथिय'न्ति सकलाय पि भानसमापत्तिः 
बीथियं फलसमापत्तिवीथियख् । 

४३. परित्तानि जवनानि सत्तक्खत्त मतानि उक्कंसकोटिया | 
'सग्गाभिञ्ञा पन सकिं एकवारमेव मता । अवसेसानि अभिञ्ञामग्ग- 
बञ्जितानि महर्गतलोकुत्तरजवनानि बहूनि पि लब्भन्ति, समापत्तिवीथियं 
अहोरत्तम्पि पवत्तनतो, “अपि' सद्देन छोकियज्मानानि पठमकप्पनायं 
अन्तिमफलद्टयञ्च निरोधानन्तरं एकवारं फलचित्तानि, मग्गानन्तरं 
द्वितिक्खत्तुम्पीति” सम्पिण्डेति | 


oma च--स्या० | 5. उट्ठानकाले--सी०, बुट्ठानकाले पन-स्या० | 
९-७. समापत्तिवीथियं पन सव्बत्यापि--स्या० | 
D. भवङ्गसोते-ना०; ०वेदितब्बं--स्या० | « लब्भन्ति ना०। 


प्र. पुब्त्रकालमागे- स्या० | G. वा- प्या० पोत्यके afer । 
प्र, द्वितिक्खत्त्‌ वीथि--सी ० | 
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पुरगलभेदो 


४४. दुहेतुकानमहेतुकानश्च Tea क्रियाजवनानि चेव 
अप्पना जवनानि च न लब्भन्ति | 
४५, तथानाणसम्पयुत्तविपाकानि च सुगतियं | 
४६. दुः्गतियं पन ञाणविप्पयुत्तानि च महाविपाकानि 
न लब्भन्ति | 
पुग्गलभेदवण्णना 
४४, इदानि दुददेतुकाहदेतुकापायिकाहदेतुकतिददेतुकबसेन चतुञ्बिधानं 
पुथु्जनानं मग्गट्-फल्इवसेन अझ्विधानं अरियानन्ति द्वादसानं पु्गलानं 
उप्पञ्जनकवीथिचित्तपरिच्छेदद्स्सनस्थं पठमं ताव तेसं बञ्जितव्वचित्तानि 
द्सेतुमाह-दुददेतुकानमहेतुकानञ्वा' यादि | पटिसन्धिविव्नाणसहगता- 
लोभादोसवसेनह हेतू इमेसन्ति द्विद्देतुका। तादिसानं हेतूनं अभावतो 
SI | मकारो पद्सन्धिकरो | अप्पनाजवनानिं न लव्भन्ति, विपाका- 
बरणसभावतो०। ट्विददेतुकाहेतुकपटिसन्धि हि विपाकावरणन्ति gatas | 
अप्पनाजबनाभावतो येव अरहत्तं नत्थीति'क्रियाजवनानि न लव्भन्ति | 
४५-४६. “सहेतुकं way अहेतुकस्स अवङ्गस्स अनन्तरपञ्चयेन 
पच्चयो” ति! weal अद्देतुकानम्पि नानाकम्मेन द्विहेतुकतदारमणं 
सम्भवति | aad? वत्तव्बमेव नत्थि। मूलसन्धिया पन जडभावतो 
उभिन्नम्पि नस्थि तिद्देतुकतदारमणन्ति आह-- तथा नाणसम्पयुत्त- 
विपाकानि चाति आचरियजोतिपालत्येरेन पन सहेतुकं भवङ्गन्ति 
अविसेसेन वुत्तत्ता अद्देतुझानम्पि तिददेतुकतदारमणं बसवा इध नाणसम्प- 
युत्तनिपाकाभावबचनस्स॒परिद्दासबसेन“ सो एव पुच्छितज्चो यो 
तस्स कत्ता ति वुत्तं, तं पन परिद्दासबसेनःवुत्तम्पि आचरियं पुच्छित्वा 
ब विजाननत्थं वुत्तबचनं विय ठितं । = तथा हि आचरियेनेवेत्थ कारणं - 
परमत्थविनिच्छये वुत्त 
A, ०सहगता ग्रलोभा०-स्या०। B, सब्भावतो-सी०, स्या० | 
८, वुच्चन्ति--स्या० D. ०पि-स्या०। E. परिहारवसेन-सी० | 
१. पट्ठ तति० Ato, पि ४४। 
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२११० अभिधम्मत्थसज्ञहो [ चतुस्थो 


४७, तिहेत॒केसु 3° खौणासवानं कुसलाकुसलजवनानि 
a लब्मन्ति। . 
४८, तथा सेक्खपुथुज्जनानं क्रियाजवनानि | 
४८, दिदिगतसम्पयुत्तविचिकिच्छाजदनानि च सेकखानं | 
४५०. अनागामिपुणलानं पन पटिघजवनानि च न 
qafa | 
“बाणपाका न वत्तन्ति, जडत्ता मूलसन्धिया” तिर । 
अपरे पन यथा अहेतुकानं सद्देतुकतदारमणं होति, एवं द्विहेतुकानं 
तिहेतुकतदारमणम्पीति वण्णेन्ति, तेसं मतानुरोधेन च इधापि ञाण- 
सम्पयुत्तविपाकपटिक्खेपो 'अहेतुके येव सन्धाया ति वद्न्ति। तत्थ पन 
पमाणपाठाभावतो आचरियेन? उभिज्ञस्पि साधारणवसेन आणसम्प- 
युत्तविपाकाभावे कारणं वत्वा समकमेव चित्तपरिच्छेदस्स दस्सितत्ता तेसं 
'चचनं वीमंसित्वा सम्पटिच्छितच्चं । अहेतुकापेक्खाय चेत्थ सुगतियन्ति 
-बचनं, तं पन अत्थतो अनुञ्ञातद्विहेतुकविपाकानं तत्थेव सम्भवद्स्सन- 
“परं, तेनाह -- दुर्गतियं पना’ त्यादि । 
४७, 'तिहेतुकेसु'ति पटिसन्धिविष्ञाणसहगतालोभादोसामोहवसेन 
'तिद्देतुकेस पुथुज्जनादीसु नवविधपुर्गलेसु | 


ene 


५०. “पटिषज्ञवनानि चा!ति दोमनस्सजवनानि चेव दिद्विसम्पयुत्त- 


शविचिकिच्छासद्दगतक्रियाजवनानि च | 
A. पन-स्या० | B. च न-सी०। ८. रो० पोत्यके नत्थि । 
D. आचरियेन च--सी०, स्या० । E. स्या० पोत्यके नत्यि । 
F, पहीणत्ता- सी० | न 


१५ पर० वि०, गा० २७१, पि० ry | 
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परिच्छेदो ] पुग्गलभेदवण्णना १११. 


५१, लोडुत्तरजवनानि च' यथासक अरियानमेव ag- 
प्पज्जन्तीति | 
` ५२, असेक्खानं चतुचत्तालीस सेवखानमुहिसे | 
यप्पञ्जासावसेसानं चतुपञ्नाससम्भवा ॥ 
अ अयमेत्थ पुगाल भेदो। 
११. लोकत्तर To ससुप्पत्नन्तीशति Age मग्गानं एकचित्त- 
क्खण्किभावेन पुग्गलन्तरेसु असम्भवतो हेड्िमहेट्िमानव्व उपरूपरि 
समापत्तिया अनधिगतत्ता उपरूपरि gare अससुरघाटितकम्म- 
किङेसनिरोधेन guste विय सोतापन्नानं सोतापन्नादीहि पुग्गलन्तर- 
साबूपगमनेन पटिप्पस्सद्धत्ता च oe पि लोऊुत्तरजवनानि saree 
सग्गफलड्टानं अरियानमेब ससुप्पञ्जन्ति | 
५२. इदानि तेसं तेसं पुग्गलानं यथापटिक्सित्तजवनानि वज्जेत्वा 
पारिसेसतो लब्भभानजबनानि सम्पिण्डेत्वा IG “असेक्खान'न्लादि 
Jil तिविधसिक्खाय परिपूरकारिभावतो असेक्खानं खोणासवार्न 
तेत्तिसविधकुसलाकुसरूस्स हेठिमफलत्तयस्स वीथिमुत्तानञ्च नवमहग्गत- 
विपाकानं बसेन पञ्चचत्तालीसवज्जितानि सेसानि तेबीसतिकामावचर- 
विपाक-वीसतिक्रिया-अरहत्तफलवसेन चतुचत्तालीसवीथिचित्तानि सम्भवा 
यथालांभं कामभवे ठितानं बसेन SRA | सेक्खानं धट्ठारसक्रियाजवन- 
दिट्टिविचिकिच्छासहगतपञ्चक-अग्गफल-महदग्गतदिपाकबसेन तेत्तिस 
चज्जेत्वा तेवीसति-कामावचरविपाक-आवञ्जनद्वय-एकवीसतिङुसल-सत्ता- 
कुसल-हेडिमफलत्तयबसेन छपव्ञासवीथिचित्तानि यथासम्भवं उद्दिसे, 
अबिसेसतों। feed पन सोतापन्न-सकदागामीनं एकपञ्ञास 
अनागामीनं एकूनपञ्ञास । अवसेसानं चतुन्नं Gusta sera 
क्रियाजवन-सव्बलोकुत्तर-मह्ग्गतविपाकवसेन पञ््चत्तिस वज्जेत्वा अबसे- 
सानि कामावचरविपाक-आवज्जनद्वयलो कियकुसलाङुसलवसेन =g- 
TARA यथासम्भवतो उद्दिसे, अविसेसतो। विसेसतो 
पन तिहेतुकानं चतुपञ्चासेव ढव्भन्ति। द्विह्देतुकाहेतुकानं नाण- 
सम्पयुत्तविपाक अप्पनाजवनवज्जितानि एकचत्तालीस। आपायि- 
4. स्या० पोत्यके नत्थि। 8. यथारहं--रो ०, ना०, Ho | 
c. समुप्पज्ञन्वि--स्या० | ; 
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११२ अभिधम्मत्थसन्नहो [ चतुत्थो 


सूमिविभागो 
५३, कामावचरभूमियं पनेतानि सब्बानि पि वीथि- 
चित्तानि यथारहं उपलब्भन्ति | 
५४, रूपावचरभूमियं पटिधजवन-तदारमणवज्जितानि | 
५५, अरूपावचरभूमियं पठममग्ग-रूपावचर-इसन-हेहिमा- 
रुप्पवज्जितानि च लब्भन्ति | 
५६, सब्बत्थापि च तंतंपसाद्रहितानं तं॑तंद्वारिकवीथिचि- 
तानि न लब्भन्तेव | 
५७, असञ्ञसत्तानं पन सब्बथापि चित्तप्पवत्ति 
नत्येवा ति | 
५८, असीति वीयिचित्तानि कामे रुपे यथारहं। 
चतुसहि तथाख्पे? द्रे चत्तालीस Terr II 
aaa भूमिविभागो | 
कानं तानेव द्विह्वेुकबिपाकवञ्जितानि सत्ततिंसवीथिचित्तानीति seer | 
पुरगलानं बसेन चित्तप्पवत्तिभेदो पुर्गल भेदो । 
भूमिविमागवण्णना 
५३. dent पि वीथिचित्तानि उपलव्भन्ति। छन्नं द्वारानं 
wera पुग्गलानं तत्थ सम्भवतो। “यथारहरन्ति तंतंभवानुरूपं 
तंतपुग्गलानुरूपञ्च | 
५६. सब्त्रत्था पीत्यादिना घानविञ्ञाणादीनम्पि पटिक्खेपो 
हेस्सतीति रूपावचरभूमियं पटिघजवन-तदारमणानेब पटिक्खित्तानि। 
“सब्बत्थापीति कामभवे रूपभवेः अरूपभवे च | 
` ९५८. कामभवे यथारहं वीथिमुत्तवजानि असीतिवीथिचित्तानि। 
रुपभवे पटिघट्टय-अइतदारमण-घानादिबिञ्ञाणछक्क बीयियुत्तकबसेन 


A, लब्मन्ति-स्या० । 5. ग्रसञ्ञीसत्तानं-स्या० | ८, चतुसट्ठी-स्या० | 
D. तथारूप्पे-सी० | E, पि-म० | F, कामभवे च रूपभवे च-स्या० | 
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परिच्छेदो ] भूमिविभागवण्णना ११३ 
५९, इच्चेवं छद्धारिकचित्तप्पवत्ति यथासम्भवं भवङ्गन्त- 
रिता यावतायुकमब्बोच्छिन्ञा” पवत्तति | 
इति अभिधम्मत्थसङ्गहे वीथिसड्रहविभागो नाम 
चतुत्यो परिच्छेदो । 


पद्चवीसति वञ्जेत्वा सेसानि आवज्जनद्वय-नवअहेतुकविपाक- 
तेपञ्ञयासजवनवसेन Aas | अरूपे भवे तेवीसतिकामावचरविपाक- 
पठममग्ग-पञ्चद्सरूपावचर - पटिघद्वय - आरूप्पविपाक - क्रियामनोधातु- 
हसनवसेन सत्तचत्ताढीस asta सेसानि छव्बीसतिपरित्तजवन-अट्ट- 
आरुप्पजवन-सत्तलोकुत्तरजवन - मनोद्वारावज्जनवसेन द्वेचत्ताळीस- 
चित्तानि लव्भरे उपलव्भन्ति। केचि पन रूपभवे अनिट्टारमणाभावतो 
इथागतानं येव Aad अकुसळविपाकसम्भवो ति; तानि परिहापेत्वा 
पञ्चपरित्तविपाकेहि सद्धि रुपभवे as येव बीथिचित्तानीति वदन्तिः | 
इध पन तस्थ ठरवा पि इमं लोक पस्सन्तानं अनि्टारमणस्स असम्भवो 
न सक्का वत्तुन्ति तेहि सद्धि येव तत्थ चतुसद्ठि gaia! एवञ्च कत्वा 
वुत्तं घम्मानुसारणियं-““यदा ब्रह्मानो कामावचरं अनिठ्ठारमणं आलम्बन्ति, 
तदा तंसुगतियम्पि अङुसल्विपाकचक्खुसोतविञ्ञाणमनोधातुसन्तीर- 
णानं उप्पत्ति सम्भवती”ति२ । भूमिवसेन विभागो भूमिविभागो | 

“य॒था सम्भव'न्ति digg तंतंभवेसु वा सम्भवानुरूपतो | 
“याबतायुकःन्ति पटिसन्धितो परं भवनिकन्तिबसेनपवत्तमनो द्वारिकचित्त- 


बीथितो पद्धाय चुतिचित्ताबसानं, ततो Get पवत्तभवङ्गाबसानं“ वा 
अव्त्रोच्छिन्ना असति निरोघसमापत्तियन्ति अधिप्पायो | 
इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
अभिधम्मत्थसङ्गहवण्णनाय 
-चतुत्थपरिच्छेद्बण्णना 
निद्धिता ॥ 


4. यावतायुकमव्भोच्छिन्ना-स्या०, ०छिन्न-ना० | = 
B. पवत्ततीति-सी ०, स्या० | . 0. पवत्तभज्भावसानं-सी ० 
१--वित्यारं दट्ठब्बं-प०दी०, पि० १६१ । ४ 
अभि० स० ८ Ari 
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पञ्चमो परिच्छेदो 


वीथिमुत्तसङ्गहविभागो 
१, वींथिचित्तवसेनेवं पवत्तियमुदीरितो* | 
पवत्तिसङ्गहो नाम सन्धियं दानि वुच्चति ॥ 
चत्तारि चतुकानि 
२. चतस्सो भूमियो, agar पटिसन्धि, चत्तारि 
कस्मांनि, चतुधा aaa चेति वौथियुत्तसङ्गहे चत्तारि 
चतुक्कानि वेदितब्बानि | 
चतस्सो भूमियो 
३, तत्य अपायभूमि, कामसुगतिभूमि, रूपादचरभूमि, 
अख्पावचरभूमि चेति चतस्सो भूमियो नाम | 


| वीयिमुत्तसड्गरह विभागवण्णना 
„ २. एत्तावता वीथिसङ्गहं दस्सेत्वा इदानि वीथिसुत्तसङ्गहं दस्सेत- 
मारभन्तो आह-“वीथिचित्तवसेनेव'न्यादि। एवं यथा वुत्तनयेन at. 
चित्तवसेन पवत्तियं पटिसन्धितो अपरभागे चुतिपरियोसानं* पवत्ति- 
सङ्गहो नाम सा ee सन्धियं परिसन्धिकाले 
तदासन्तताय तंगहणेनेव गहित च पवत्ति वुच्चतीति 
oer हतचु सङ्गदो बुच्चतीति 
३. पुञ्ञसम्मता अया येसुय्येन अपगतो ति अपायो! । सो येव 


A. पवत्तिसमुदीरितो--रो० | B. स्या० नत्थि | 
6. ०परियोसाने--स्या ० | * 
१. सरगमोक्खहेतुभूता पुञ्जसम्मता भ्रया भ्रपेतत्ता सुखानं वा i 
; “ 1 TARİ 
रो ae वा ग्रायस्सं अभावा 
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परिच्छेदो ] भूमिचतुक्कवण्णना ११५ 


भूमिचतुक्कं 
कामावचरभूमि 
अपाययूमि 


४, तासु निरयो, तिरच्छानयोनि, पेत्तिविसयो, असुरका यो 
चेति अपायभूमि चतुब्बिधा होति | 


भूमि, भवन्ति एत्थ सत्ता ति अपायभूमि। अनेकविधसम्पत्ति-अधि- 
इानताय सोभनागन्तव्बतो उपपउ्जितव्वतो गतीति^ सुगति। काम- 
तण्दाशसहचरिता सुगति कामसुगति-, सा येव भूमीति कामसुगति- 
भूमि | एवं सेसेसु पि। 
भूमिचतु कवण्णना 

४. अयतो सुखतो निग्गतो ति fret?) तिरो अञ्चिता” ति 
Resm; तेसं योनि तिरच्छानयोनि। यवन्तिः ताय सत्ता अमि- 
Rea पि समानजातिताय मिस्सिता विय होन्तीति योनि। सा पन 
अत्थतो खन्यानं पवत्तिविसेसो | पकट्ठेन सुखतो इता गता ति 'पेता | 
निज्झामतण्हिकादिभेदानं पेतानं विसयो पेत्तिविसयो\। एत्थ पन 
तिरच्छानयोनिपेत्तिविसयग्गहणेन खन्धानं येव गहणं, सेसं' तादिसस्स 
परिच्छिन्नोकासस्स अभावतो। यत्थ वाः ते अरब्व्यपव्वतपादादिके 
निबन्धवासं वसन्ति, तादिसस्स ठानस्स बसेन ओकासो पि गहेतब्बो । 
न सुरन्ति इस्सरियकीळादीहि न दिव्यम्तीति असुरा, पेतासुरा; इतरे पन 
न सुरा सुरप्पटिपक्खा ति असुराः । इथ च पेतासुरानमेव गहणं, 
इतरेस तावर्तिसेसु गहणस्स इच्छितत्ता। तथा हि बुत्तं आचरियेन-- 


A. ०चाति--स्या० | B. कामतण्हाय --स्या० | 
0. स्या० नत्यि । D. ग्रज्ञिता--सी० | 
E. युवन्ति--स्या० | F. ०पन--स्या० | 


१. “सुखसञ्ञातो wat एत्थ नत्यीति निरयो--अट्ठ०, fite Row; नत्यि 
एत्थ अस्सादसञ्जितो अयोति निरयो”-- विसु०, fro २९७ | 

२. “पेतानं समूहो पेत्ति, पेत्तिया विसयो ति पेत्तिविसयो | 'विसयो' तिं . 
पवत्तिदेसो वुच्चति--प० दी०, fro १६३; द०--विभ० Ho, पि० ४५९। 

३. वित्यारो पस्सितब्बो--प० दी०, fro १६३ । 
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११६ अभिधम्मत्यसङ्गहो [ पञ्चमो 


कामसुगतिभूमि 
५, मनुस्सा, चातुम्महाराजिका,, तावतिंसा, यामा, 
तुसिता, निम्मानरति', परनिम्मितवसवत्ती चेति कामसुगति- 


भूमि सत्तविधा होति। 
६, सा पनायं एक्रादसविधापि कामावचरभूमिच्चेवः सङ्क” 


गच्छति | 


“तावतिसेसु देवेसु, वेवचित्तासुरा गता ति’ ॥” 
५ सति सूरभावब्र ह्मचरिययोग्यतादिगुरोहि उक्कट्टमनताय मनो 
उस्सन्नं एतेसन्ति मनुस्सा। तथा हि परमसतिनेपक्कादिपत्ता बुद्धादयो 
पि मनुस्सभूता येव । जम्बुढीपवासिनो चेत्थ निप्परियायतो मनुस्सा, 
ते हि पन समानरूपादिताय सद्धिं परित्तदीपवासीहि इतरभहादीपवासिनो 
पि agen ति वुञ्चन्ति। लोकिया पन aga आदिखत्तियस्स अपञ्च 
ga ति मचुस्सा ति वदन्ति। मनुस्सानं निवासभूता भूमि इध 
मनुस्सा । एबं सेसेसु पि। चतूसु महाराजेसु भत्ति एतेसं, चतन्न वा 
महाराजानं निवासद्वानभूते चातुमहाराजे भवा ति चातुस्महाराजिका। 
माघेनः माणवेन ate तेत्तिस सहपुञ्ञकारिनो एत्थ निव्बत्ता ति तं 
Wedded तेत्तिसं | तदेव तावतिंसं, तं निवासो एतेसन्ति caer 
ति वद्न्ति। यस्मा पन 'सहस्सं चातुम्महाराजिकानं’ सहस्सं तावतिसान’ 
न्ति बचनतो सेसचक्कवालेसु' पि छ कामाबचरदेवलोका अर्थि, तस्मा 
नाममत्तमेव एतं तस्स देबलोकस्सा ति गहेतव्बं | ढुक्खतो याता अप- 
याता ति यामा | अत्तनो सिरिसम्पत्तिया तुसं पीतिं इता गता ति तुसिता 
निस्माने रति एतेसन्ति निम्मानरतिनो, परनिम्मितेसु भोगेसु अत्तनो 
बसं वत्तेन्तीतिं परनिम्मितवसवन्तिनो। 


A. चातुमहाराजिका-म० ( सब्बत्थ ) | 

, उ. निम्माणरति--सी० ( सब्बत्य ); ०रती-स्या०, Zo | 

6. ग्चेव-रो? t D. सङ्घघ-सी० (सब्बत्य); सङ्गहं-स्या० (सन्बत्य) । 
E. मघेन--स्या० | ` F. *चक्कवाळसु--सी०, स्या०। : 
१. नाम० Tito, Wo ४३८, ffo ३८। i . 
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रूपावचरभूमि 
पठमज्कानभूमि 
७, ब्रह्मपारिसञ्जा, ब्रह्मपुरोहिता, महाब्रह्मा चेति पठम- 
ज्झानभूमि | 
दुतियञ्कानभूमि 
८, प्रित्ताभा, अप्पमाणाभा, आमस्सरा चेति दुतिय- 
ज्कानयूमि | 
ततियञ्कानभूमिं 
९, प्रित्तसुभा, अप्पमाणसुभा, सुभकिण्हा चेति ततिय- 
ज्झानभूमि | 


७. महात्रह्मानं परिचारिकत्ता तेसं परिसति भवा ति ब्रह्मपारिसञ्ञा | 
तेसं पुरोहितठ्ठाने ठितत्ता ब्रह्मपुरोहिता । तेहि. तेहि झानादीद्दि शुणवि- 
सेसेहि नूदिता परिबुद्धा ति ब्रह्मानो। बण्णवन्ताय चेव दीघायुकतादीहि 
च ब्रह्मपारिसञ्जादीहि महन्ता ब्रह्मानो ति मद्दान्रह्मानो । तयो पेते पणीत- 
तरतनपभाबभासितसमानतलबासिनो“ । | 

८. उपरिमेहि? परित्ता आभा एतेसन्ति परित्ताभा । 'अप्पमाणा 
आसा एतेसन्ति अप्पमाणाभा। वढाइकतो विज्जु fra इतो चितो च 
आभा सरति निस्सरति waa सप्पीतिकञ्मान-निव्बत्तक्खन्ध-सन्तानत्ता 
ति आमस्सरा, दण्डदीपिकाय वा अच्चि विय एतेसं सरीरतो आभा 
bka छित्वा: पतन्ती विय सरति निस्सरतीति आभस्सरा, यथा 
बुत्ताय वा पभाय आभासनसीला तिः आभस्सरा। एते पि तयो 
पणीततरतनपभावभासितेकतलवासिनो' । 

९, Gat ति एकग्घना अचला सरीराभा बुच्चति। सा उपरि- 

Fate परित्ता एतेसन्ति परित्तसुभा | अप्पमाणा सुभा एतेसन्ति अप्प- 
C Aae 7. च-स्या० (सब्बत्थ) । ; 
C. पणीतरतन०--सी०, स्या० (सब्बत्थ) । D. ०च-स्या०। 
E. स्या० IRT । F. आभायन०-स्या० । ` 
१. वित्थारो पस्सितव्बो-विभ० अ०, fro ५२८। 
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चतुत्थज्मानभूमि 
१०, वेहप्फला, असज्जसत्ता;' सुद्धावासा चेति चतुत्थ- 
ज्कानभूमीति रूपावचरभूमि सोळसविधा होति | 
सुद्धावासभूमि 
११, अविहा, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी, अकनिदह्या 
चेति सुद्धावासभूमि पश्चविधा होति | 


माणसुभा | पभासमुद्यसद्धातेहि सुभेहि किण्णा आकिएणा ति सुभ- 
किण्हा! | “सुभाकिरणा!ति च वत्तव्वे थासइस्स८रस्सत्ते” अन्तिम- 
णकारस्स च हकारे कत्वा 'सुभकिण्दा'ति gd? | एते पि पणीततरतनप- 
भावभासितेकतलवासिनो । 

१०. झानप्पभावनिब्बत्त विपुलं फलमेतेसन्ति वेहप्फला | सञ्ञा- 
विरागभावनानिव्बत्तरूपसन्ततिमत्तत्ता नत्थि। ass तंमुखेन वुत्ता- 
बसेसाः अरूपक्खन्धा च एतेसन्ति असञ्ञा, ते येव सत्ता ति असञ्न- 
सत्ता। एते पि पणीततरतनपभावभासितेकतलबासिनो | सुद्धानं अना- 
गामि-अरहन्तानमेच आवासा ति सुद्धाबासा, अनुनयपटिघाभावतो वा 
Gal आवासो एतेसन्ति सुद्धाबासा। तेसः निवासभूमि पि सुद्धाचासा । 

११, इमेसु पन पठमतलबासिनो अप्पकेन कालेन अत्तनी ठानं न. 
विजहन्तीति after । दुतियतलवासिनो aS केनचि तप्पन्तीति' 
अतपपा । ततियतलवासिनो परमसुन्दररूपत्ता सुखेन दिस्सन्तीतिः 
सुद्स्सा। चतुत्थतलवासिनो सुपरिसुद्धदस्सनत्ता सुखेन पस्सन्तीतिः 


A. भसञ्जीसत्ता-स्या० (सब्बत्य) । उ. ०मूभि चेति-स्या० | 

C. भासहस्स-सी ० । D. कत्वा-स्या० । 5. वुत्तासेसा-स्या० । 

F. तेसम्मि-स्या०। ७-७. केनचि अ्रतप्पन्ती-स्या० l 

१. “सुभेन वोकिण्णा विकिण्णा, सुभेन सरीरप्पभावण्णेन एकघना, सुवण्ण- 
मञ्जुसाय ठपितसम्पलितकञ्चनपिण्डसस्सिरीका ति सुभकिण्णा-विभ० श्र०, 
पि० ५२८। 

२. “सोभनाय किण्णा सुभाकिण्णाति वत्तब्बे भाकारस्स रस्सत्तं अन्तिम “शा? 
कारस्स हकारच कत्वा 'सुभकिण्णा' ति वृत्ता”--विभ० Yo, fro २३२-२३३ । 
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अरूपावचरभूमि 
१२. आकासानश्चायतनभूमि, विञ्ञाणश्चायतनभ्रूमि, 
आकिञ्चञ्ञायतनभूमि, नेवसञ्नानासञ्ञायतनश्ूमि चेति अरूप- 
भूमिः चतुब्बिधा होति | 
१३, पुथुज्जना न लब्भन्ति सुद्धावासेसु सब्बथा | 
Saran च सकदागामिनो चापि पुग्गला॥ 
आरिया नोपलब्भन्ति असञ्ञापायश्रूमिसु | 
सेसहानेसु aaa अरियानरियापि च॥ _ 
इद्मेत्थ भूमिचतुक्कं | 


पटिसन्धिचतुक्कं 


१४, अपायपटिसन्धि, कामसुगतिपडिसन्धि, SUTTIT 
पडिसन्धि,अरूपावचरपरिसन्धि चेति चतुब्बिधा पटिसन्धि नाम। 


सुदस्सिनो। पञ्चमतलवासिनो पन उक्कट्टसम्पत्तिकत्ता ate ude 
कनिद्ठभावो ति अकनिट्टा | 

१२. आकासानञ्रायतने पवत्ता पठमारुप्पविपाकभूतचतुक्खन्धा एव 
तेहि परिच्छिन्न-ओकासो वा आकासानञ््रायतनभूमि। एवं सेसेसु पि।१ 

१३. पुथुञ्जना सोतापन्ना च सकदागामिनो चापि पुग्गला Tat 
वासेसु सब्बथाः न लव्भन्तीति सम्बन्धो । पुथुञ्जनादीनञ्न पटिक्खेपेन 
अनागामि-अरहन्तानमेव तत्थ लाभो वुत्तो होति | 

'सेसट्वानेस' ति सुद्धावास-अपाय-असव्न्ीबज्जितेसु सेसट्टानेसु 
अरिया अनरिया पि च लव्भन्ति। 


A, अ्रूपावचरभूमि-रो० । . 5. सुद्धवासेसु-म० । 
0. सकिदागामिनो-स्या० । D. लब्मति-ना०। E. ०पि०-स्या० । 
१. वित्यारो पस्सितव्बो- विभ० अ०, fro ५२८-५३० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२० अभिधम्मत्यसज्ञहो [ पञ्चमो 


अपायपटिसन्धि 
१५, तत्य अकुसलविपाकोपेक्खा सहगतसन्तीरणँ अपाय- 
भूमियं ओक्कन्तिक्खणे पटिसन्थि हुत्वा ततो परं भवङ्गं^, 
प्रियोसाने” चवनं हुत्वा वोच्छिज्नति | अयमेकापायपटिसन्धि 
नाम । ह 
कामसुगतिपटिसन्धि 
१६, कुसलविपा कोपेक्खासइगतसन्तीरणं पन कामसुगतियं 
WA चेव जच्चन्धादीनं, शुम्मनिस्सितानश्च? विनिपातिका- 
सुरानं पटिसन्धि-भवङ्ग-चुतिवसेन पवत्तति | 


पटिसन्धिचतुकवण्णना 


१५. “'ओक्कन्तिक्खणे' ति पटिसन्धिक्खणे | 

१६. जातिया अन्धो जचन्धो। किञ्चापि जातिक्खणे अण्डजजला- 
बुजा सब्वेपिः अचक्खुका बः, तथापि? चक्खादि उप्पञ्जनारहकाले 
पि चक्खुप्पत्तिविबन्धककम्मप्पटिबाहितसामस्थियेन दिन्नपटिसन्धिना, 
इतरेन पि वा कम्मेन अतुप्पादेतब्बचक्खुको सत्तो जच्चन्धो नाम | 
अपरे पन 'जच्चन्धो' ति पसुतियं येव अन्धो, मातुकुच्छियं अन्धो 
gat निकखन्तो ति अत्थो। ` तेन दुहेतुकातिहेतुकानं मातुङुच्छियं 
चक्खुस्स अबिपज्जनं सिंद्धन्ति बदन्ति । 'जच्चन्धादीन न्ति--एत्थ 
आदिग्गइणेन जच्चवधिर-जच्चमूरा-जञ्चएळ-जचुम्मत्तक-पण्डक - उभतो- 
च्य्जनकनऽसक--भम्मादीनं' सङ्गहो। अपरे पन एकच्चे अद्देतुकपटि- 
सन्धिका अविकलिन्द्रिया हुत्वा ate विचारणपकतिका होन्ति, तादि- 
सानम्पि 'आदिसद्देन सङ्गो ति aca | सुम्मदेवे सिता निस्सिता 
तग्गतिकत्ता ति भुम्मस्सिता! । सुखसमुस्सयतो विनिंपाता ति विनि- 
पातिका | 

A-A. भवङ्ग हुत्वा भवङ्गपरियोसाने--स्या०; गोसाने-म०, रो०। 

छ, जवनं--रो० | ८, ०सत्तानं-स्या० 1" 207 A 

E. स्या० नत्यि। ह. वा--सी० ।- ७. यथापि-_म० | H. स्या० afer | 

1. ०कम्मनकादीनं--सी०. J. भुम्मनिस्सिता--सी० | 
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१७, महाविपाकानि पन अह सब्यत्थापिः कामसुगतियं 
परिसन्धि-भघङ्ग-चुतिवसेन पवत्तन्ति | 

१८, इमा नर कामसुगतिपटिसन्धियो नाम | 

१९, सा पनायं दसविधापि कामावचरपटिसन्धिचचेव 

` गच्छति । 
RATA आयुप्पमाणं 

Qo ag चतुन्नं आपायानं, मलुर्सानं, बिनिपातिका- 
सुरानश्च आयुप्पपराणणणनाय नियमो afer | 

२१, चातुम्महाराजिकानं पन देवानं दिव्वानि पञ्च 
वस्ससतानि MNT, मबुस्सगणनाय नवुतिवस्ससत- 
सहस्सप्पमाणं होति | = 

१७, 'सब्बत्थापि कामसुगतियःन्ति देवमनुस्सवसेन सत्तविधाय पि 
कामसुगतियं । 

२०. तेसु’ ति यथावुत्तपटिसन्थियुत्तसु पुग्गलेसु, अपायादीसु बा। 
आयुप्पमाणगणनाय नियमो नस्थि, safes चिरायुकत्ता, केसञ्चि चिरत- 
रायुकत्ता” च। तथा चाहु-- 

“आपायिकमनुस्सायुपरिच्छेदी न बिञ्जति | 
तथा हि काळो मन्धाता are केचि चिरायुनो१? ति“ ॥ 

अपायेसु हि कम्ममेव पमाणं, तत्थ निव्बत्तानं याव कम्मं न खीयति, 
ताव चवनाभावतो, तथा भुम्मदेवानं। तेसु पि हि निव्बत्ता केचि सत्ता- 
हादिकालं faa, केचि कप्पमत्तस्पि>, तथा मनुस्सानस्पि, कदाचि 
तेसम्पि असङ्कयेय्यायुकत्ताः, कदाचि दसवस्सायुकत्ता | यो चिरं जीवति, 
सो वस्ससतं जीवति, अप्पं वा भिय्यो, stra” वस्ससतं न पापुणातीति 
इद पन अज्जतनकालिके सन्धाय वुत्तं 

२१. 'दिव्बानि पञ्चवस्ससतानी'ति मनुस्सानं पञ्ञासवर्सानि 


A, सब्बथापि-स्या० | 8. परित्तायुकत्ता-स्या० । 0, ०्नादि-स्या० । 
D. कम्ममत्तस्पि-सी० | £. असंख्यायुकत्ता-स्या० | ह. ०पि--स्या० । 
१. तु०--प० वि०, To २२४, fro १९। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१२२ अभिधमस्मत्यसङ्गहो . पञ्चमो 


२२, ततो चतुग्गुणं^ तावतिंसानं। ततो चतुग्णुणं 
यामानं° । ततो चतुग्गुणं तुसितानं | ततो चतुग्युणं निम्मान- 
रतीन | ततो चतुग्गुणं परनिस्मितवसवत्तीनं | 


एकदिनं | तदनुरूपतो माससंवच्छरे परिच्छिन्दित्वा दिव्बप्पमाणानि 
पञ्चवस्ससतानि आयुप्पमाणं होति | वुत्तम्पि चेत॑-- 


“यानि पञ्ञासबस्सानि, मनुस्सानं दिनो तहिं | 
तिंसरत्तिदिबो? मासो, मासा द्वादस-संवच्छर ॥ 
तेन संवच्छरेनायु, feed vaai मतन्ति i”? 
“मनुस्सगणनाया'ति मनुस्सानं संवच्छरगणनाय। 

२२. “ततो चतुर्गुणन्ति चातुम्महाराजिकानं पञ्ञासमानुस्सकबस्स- 
परिमितं 'द्वसं, दिव्बानि च पञ्चवस्ससतानि दिशुणं करवा दिच्बवस्स 
सहस्सानि तावतिंसानं सम्भवतीति एवं दिवससंबच्छरादिगुणवसेन 
चतुग्गुणं। तं पन द्व्विगणनाय चस्ससहस्सं, मनुस्सगणनाय सद्ठिवस्ससत 
सहस्साधिकतिकोटिप्पमाणं होति | “ततो चतुग्गुणं यामान'न्ति ताबतिं- 
सानमायुपपमाणतो वुत्तनयेन चतुर्गुणं | दिव्बगणनाय द्विसहस्सं, मनुस्स- 
TH चत्तालीसवरससतसहस्साधिका चुहदसवस्सकोटियो होन्ति। 
“ततो चतुग्गुर तुसितानःन्ति दिव्यानि चत्तारि वस्ससहस्सानि, मनुस्स- 
गणनाय सङ्ठिवस्ससतसहस्साधिका सत्तपञ्ञासवस्सकोटियो । “ततो 
चतुर्गुणं निम्मानरतीनः'न्ति दिव्बानि अइवस्ससहृस्सानि, मनुस्सगणः 
नाय द्वे वस्सकोटिसतानि चत्तालीसवस्ससतसहस्साधिका' तिंसबस्स- 
कोटियो च। “ततो चतुगुणं परनिम्मितवस्सवत्तीनःन्ति दिव्यानि 
सोळसवस्ससहस्सानि | | 


A. चतुगुणां-स्या०, रो० (सब्बत्य) | 3. पामाणं-रो० । 
C. देवानं भ्रायुप्पमाणं-स्या ० । D. तिसर्रात्त दिवसो-स्या० । 
` =. निम्माण०--सी० । F. ०धिकानि--स्या० । 


१. द०-प० वि०, Mo २१०, पि० १८। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] पटिसन्धिचतुक्कवण्णना १२३ 


२३, नवसतञ्चेकबीसवस्सान कोटियो तथा | 
बस्ससतसइर्सानि ae च वसवत्तिसु ॥ 
रूपपटिसन्धि 
२४, पठमज्कानविपार्क पठमज्कानभूमियं पटिसन्धि- 
भवङ्ग-चुतिवसेन पवत्तति | 
२५, तथा दुतियञ्कानविपाकं, ततियञ्भानविपाकश्च 
दुतियज्झानभूमियं | न 
२६, चतुत्थञ्कानविपाकं ततियज्कानभूमियं । 
२७, पञ्चमञकानविपाकं चतुत्यञ्कानभूमियं | 
२८, असज्ञसत्तान पन रूपमेव पटिसन्धि होति । तथा 
ततो परं पवत्तियं चवनकाले च रूपमेव पवत्तित्वा निरुञ्झति t 
२८, इमा छ रूपावचरपटिसन्धियो नाम | 
रूपपुग्गलानं आयुप्पमाणं 
३०. तेसु ब्रह्मपारिसञ्जानं देवानं कप्परस ततियो भागो. 
MATT, TARA उपडढकप्पो, महात्रह्मानं एको कप्पो। 
२३, मनुस्सगणनं? पन सयमेव दस्सेन्तो ओह--नवसत्ना' त्यादि । 
चस्सानं सम्बन्धिनवसतं एकवीसकोटियो तथा als च वस्ससतसहस्सानि 
वसवत्तीसु आयुप्पमाणन्ति सम्बन्धो | 
२५. “दुतियञ्मानभूमियःन्ति चतुक्कनयवसेन वुत्त | ततो परं: 
पवत्तियं चबनकाले च तथा रूपमेव अवङ्गचुतिवसेन पवत्तित्वा निरु- 
ज्मतीति योजना । 
३०, ‘Sq’ ति ताहि गहितपटिसन्धिकेसु ब्रह्मेछु। कप्पस्सा! ति 
असङ्ख्येच्यकप्पस्स। न हि ब्रह्मपारिसज्ञादीनं तिण्णं मद्दाकप्पवसेन 


A, नवस्सत०--रो० | B. सट्ठ--स्या० | 
0. ०पटिसन्धिभवज्भचुतिवसेन पवत्तति--इति स्या० पोत्थके अ्रधिको पाठो । 
D. ०गणनाय--स्या० । 
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३१, परित्ताभानं द कप्पानि, अप्पमाणाभानं चत्तारि 
कप्पानि, AAA अह कप्पानि | 

३२, Ragni सोळस कप्पानि, श्रप्पपाणसुभानं 
दत्तिस कप्पानि, सुमकिण्दानं agate’ कप्पानि | 


यआयुपरिच्छेदो सम्भवति, एककप्पे पि तेसं अविनासाभावेन्न परिपुण्ण- 


कप्पे असम्भवतो। तथाहेस लोको सत्तवारेसु अग्गिना विनस्सति, 
अट्टमे वारे उद्केन, पुन सत्तवारेसु अग्गिना, sed वारे उदकेना ति, 
एवं अट्टसु Beng परिपुण्णेसु पच्छिमे वारे वातेन विनस्सति। तत्थ 
पठमडमानतलं उपादाय अग्गिना, ढुतियततियउमानतलं उपादाय उदकेन, 
चतुत्थउभानतलं उपादाय वातेन विनस्सति। वुत्तम्पि चेतं - 
“सत्त सत्तग्गिना वारा, IEN अट्टमेद्का | 
“gals यदा पुण्णा, एको वायुबरो सिया॥ 
अग्गिना भस्सरा हेडा, आपेन सुभकिण्हतो | 
वेहप्फलतो वातेन, एवं लोको बिनस्सती” ति? , 
तस्मा तिण्णम्पि पठमउमानतलानं एककप्पे पि अविनासाभावतो 
सक्रलकप्पे* तेसं सम्भवो नत्थीति असङ्ख्येण्यकप्पचसेन तेसं आयुपरि- 
च्छेदो EN | दुतियज्फानादितलतो पट्टाय पन परिपुण्णस्स महाकप्पस्स 
बसेन, न असङ््ेय्यक्रप्पवसेन । असङ्ख्येय्यकप्पो ति च योजना- 
यामवित्थारतो सेतसासपरासितो वस्ससतबस्ससतच्चयेन एकेकबीजस्स 
हरणेन सासपरासिनो परिक्खये पि अक्खयसभाबस्स सहाकप्पस्स 
चतुत्यभागो। सो पन सत्थरोगदुदिभिक्खानं अञ्नतरसंबट्टेन बहूसु 
विनासमुपगतेसु अवसिट्ठसत्तसन्तानप्पवत्तकुसलकम्मानुभावेन gE- 
वस्सतो TET अनुक्कमेन असङ्ख्येय्यायुकपपमाणेसु सत्तेसु पुन अस- 
द्धम्मसमादानवसेन कमेन परिहायित्वा द्सवस्सायुकेसु जातेसु रोगादीनं 
अञ्ञतरसंबट्टेन सत्तानं. विनासप्पत्तिया ब अयमेको अन्तरकप्पो ति- 
एवं परिच्छिन्नस्स अन्तरकपपस्स बसेन चतुसङ्टिअन्तरकप्पप्पमाणो 


होति। वीसतिअन्तरकप्पप्पमाणो ति ae aaa’ | 


A. चतुसट्टी--स्या० (सब्बत्य) । 5. ०च--स्या० | C. स्या० नत्थि । 
१. द०्--विसु०, पि० २८८ | i 
२. द०--विभ०, पि० ५०७; विसु०, पि० २८५-२८९ । 
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३३, वेहप्फलानं असञ्नसत्तानश्च पश्च कप्पसतानि । 
३४, अविहानं कप्पसहस्सं', अतप्पा F कप्पसहस्सानि, 
सुदस्सानं चत्तारि कप्पसहस्सानि, सुदस्सीनं अह कप्पसह- 
स्सानि, अकनिठ्ठानं सोळस कप्पसहस्सानि | 
ग्रारुप्पपटिसन्धि 


३५, पठमारुप्पादिविपाकानि पठमारूप्पादिभूमीसुः यथा- 
ad पटिसन्धि-मचङ्ग-चुतिवसेन पवत्तन्ति | इमा चतस्सो आरुप्प- 
पटिसन्धियो नाम । 

अरूपपुग्गलानं आयुप्पमा णं 

३६, तेसु पन? आकासानश्चायतनूपगानं देवानं चीसति 
कप्पसहस्सानि आयुष्पमाणं | 

३७. बिव्ञाणश्चायतन्‌पगानं देवानं चत्तालीस कप्प 
'सहस्सानि | 7 

३८. आकिश्वज्ञायतनूपगानं देवानं सहि कप्पसहस्सानि | 

३८. नेवसञ्ञाना सञ्जायतनूपगानं देवानं चतुरासौति 
कप्पसहस्सानि | | 

४०. पटिसन्धि wager तथा चवनमानसं | 

एकमेव तथेवेकविसयज्चेकजा तिय॑ ॥ 
इदपेत्थ पटिसन्धिचतुक्क | 
३६. “आकासानव्वायतनं उपगच्छन्ती' ति आकासानव्वायतनूपगा । 
४०. “एकमेवा' ति भूमितो जातितो सम्पयुत्तधम्मतो सङ्घारतो च 
समानमेव । “एकजातिय'न्ति एकस्मिं भवे । 
A. ०सहस्सानि-सी०, रो०, Ho । B. ०भ्रायुप्पमाणं--स्या० | 
c, ०भूमिसु--सी०, To । D. स्या० नत्थि | 
E. ० भ्रायुप्पमाणं. होति- स्या०। 77. ०वीसय०-रो० | 
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कस्मचतुक्क 
किच्चचतुक्क 
४१ जनकं, उपत्थम्भक॑+ उपपीळकं, उपघातकञ्चेति 
-किन्चवसेन | 
कस्मचतुक्कवण्णना 


४१. इदानि कम्मचतुक्कं^ चतुहाकारेहि दस्सेतु 'जनकं-न्ल्यादि 
see | जनयतीति जनकं। उपत्थम्भेतीति उपत्थम्भक। रपगन्त्वा 
'पीळे तीति उपपीळकं | उपगन्त्वा घातेतीति उपघातकं । तस्थ पटिसन्धि- 
पवत्तीसु विपाक-कटत्तारूपानं निब्चरत्तका' कुसलाङुसलचेतना जनकं 

mal सयं विपाकं निब्बत्तेतु' असक्कोन्तम्पि कम्मन्तरस्स चिरतर- 
विपाकनिव्बत्तने पञ्चयभूतं, विपाकस्सेव वा सुखडुक्खभूतस्स विच्छेद्‌- 
यच्चयाचुप्पत्तिया उपनरूहुनपञ्चयुप्पत्तिया च जनकसामर्थियालुः 
रूपं चिरतरप्पवत्तिपच्चयभूतं ङुसलाकुसलकम्मं उपत्थम्भकं 
नाम। कम्मन्तरजनितविंपाकस्स व्याधिधातुसमतादिनिमित्तविंबाधनेन 
'चिरतरप्पवत्तिविनिबन्धकं यं किद्धि कम्मं उपपीळक नाम | दुव्बलस्स पन 
कम्मस्स जनकसामत्थियं उपहञ्च विच्छेदकपञ्चयुप्पादनेन तस्स विपाकं 
'परिबाहित्वा सयं विपाकनिव्ञ्तककम्मं उपघातकं नाम । जनकोपघात- 
कानञ्हि अयं विसेसो--जनकं कम्मन्तरस्स विपाकं अनुपच्छिन्दित्वा व 
विपाक जनेति, उपघातकं उपच्छेदनपुच्बक्न्ति। इदं ताव अद्ठकथासु 
सन्निद्ठानं। अपरे पन आचरिया उपपीळक़कम्मं बह्वाबाधतादिपञ्चयो- 
'पसंहारेन कम्मन्तरस्स विपाकं अन्तरन्तरा विंबाधति, उपघातकं पन 
q सव्बसो उपच्छिन्दित्वा अञ्ञस्स ओकासं देति, न पन सयं विपाक- 
निव्बत्तकं, एवज्डि जनकतो इमस्स विसेसो सुपाकटो ति बदन्ति। किच- 
बसेना ति जनन-उपत्थम्भन-उपपीळन-उपच्छेद्न-किञ्चवसेन | 


A. कम्मं-स्या० | B. निब्बत्तिका--स्या० | 
१. द०-विसु० महा०, Jo Alo, पि० ३७९-३८० | 
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पाकदानपरियायचतुक्क 
४२. गरुकं, आसन्नं, आचिण्णं, कटत्ताकम्मश्चेति पाक- 
दानपरियायेन' । 


४२. “गरुक'न्ति महासावञ्जं मह्दानुभावञ्च अञ्ञेन कम्मेन पटि- 
बाहितु असक्कुणेय्यकम्मं । आसन्नन्ति मरणकाले अनुस्सरितं तदा 
ata | आचिण्णःन्ति अभिणहसो कतं, एकवारं कत्वा पि चा 
अभिण्हसो? समासेवितं | कटत्ताकम्मन्ति गरुकादिभावं असम्पत्तं 
कतमत्ततो येव कम्मन्ति वत्तव्वकम्मं। तत्थ कुसलं वा होतु, अकुसल वा | 
गरुकागरुकेसु यं गरुकं अकुसलपक्खे मातुघातकादिकम्मं-, कुसलपक्से 


` सहृग्गतकम्म वा, तदेव पठमं विपञ्चति, सति पि आसन्नादिकस्से परित्तं 


उदकं ओत्थरित्वा गच्छन्तो महोघो विय। तथा हि तं गरुकन्ति gate, 
तस्मि असति दूरासन्नेसु यं आसन्नं मरणकाले अनुस्सरितं, तदेव 
पठमं? विपञ्चति ! आसन्नकाले कते वत्तव्बमेव नस्थि | तस्मिम्पि असति 
आचिण्णानाचिण्णेछु च यं आचिणणं सुसील्य वा दुस्सील्यंः वा, 
तदेव पठमं विपञ्चति। कटत्ताक्मं पन लद्धासेवनं पुरिमानं अभावेन 
पटिसन्धिं आकड्हतीति mes सव्बपठमं विंपच्चति। गरुके असति 
आसन्नं, तस्मिस्पि आसतिः आचिण्णं, तस्मिम्पि असति कटत्ता- 
कम्मं | तेनाह-'पाकदानपरियायेना'तिः विपाकदानानुकम्मेना- 
त्यत्थो। अभिधम्मावतारादीसु पन आसन्नतो आचिण्णं gad 
विपच्चन्तं कत्वा वुत्तं | यथा पन गोगणपरिपुण्णस्स वजस्स द्वारे विवटे 
अपरभागे द्म्मगबबलबरबेसु सन्तेसु पि यो वजद्वारस्स आसन्नो होति, 
अन्तमसो दुव्बलजरग्गवो पि, सो येव पठमतरं निक्खमति, एबं गरुकतो 
WAG कुसलाङुसलेसु सन्तेसु.पि मरणकालस्स आसन्नत्ता आसन्नमेब 
पठम विपाकं देतीति इध तं पठम वुत्तर । 


A. पाकादान०-रो०। B. अभिण्ह-स्या०। C. ०वा-स्या० | 

D. स्या० ART । £. सुसिल्यं-म०। F, दुस्सिल्यं-म० | 
५-५. diet ग्रसति-स्या० । H-H. भ्रयं पाठो स्याम पोत्यके न दिस्सति । 
१. द०-अभि० ता०, Mo १२४४, पि० १६० | 

२. द०-विसु०, पि० ४२५। 
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` पाककालचतुक्कं 
४३. दिइधम्मवेद्नीयं, उपपञ्जवेदनीयं, अपरापरिय- 
वेदनीयं, अहोसिकम्मञ्चेति पाककालवसेन चत्तारि कम्मानि 


नाम । 


४३. दिद्वुधम्मो पञ्चक्खुभूतोः पद्चुप्पक्ञा अत्तमाबो; तत्थ वेदितव्बं 
विपाकानुभवनबसेना ति दिंइघम्मवेद्नीयं | विद्धधम्मतो अनन्तरं उप- 
पञ्जिस्वा वेदितव्यं उपपञ्जवेदनीयं। अपरे अपरे दिइधम्मतो 
अञ््मस्मि यत्थकत्थचि अत्तभावे वेदितव्बं कम्मं अपरापरियवेदनीयं | 
अहोसि एव कम्मं, न तस्स विपाको अहोसि, अर्थि भविस्सति चा ति, 
एवं वत्तव्बकम्मं अद्दोसिकम्मं। तत्थ पटिपक्खेहि अनभिभूतताय 
पञ्चयविसेसेन पटिलद्धविसेसताय च बलवबभावप्पत्ता तादिसस्स 
पुच्वाभिसङ्कारस्स बसेन सातिसया हुत्वा तस्मिं येव अत्तभावे फल- 
दायिनी पठमजवनचेतना2दिठठधम्मवेदनीयं- नाम' । सा हि वुत्तप्प- 
कारेन बलबजवनसन्ताने? शुणविसेसयुत्तसु उपकारानुपकारवसप्प- 
बत्तिया आसेबनालाभेन अप्पविपाकताय च tga विय पवत्तसन्तालु- 
परमापेक्खं ओकासलाभापेक्खञ्च कम्मं न होतीति इधेव पुप्फमत्तं विय- 
पबत्तिविपाकमत्तं अहेतुकफलं देति। अत्थसाधिका पन सत्तमजवन- 
चेतना सन्निह्ठापकचेतनाभूता बुत्तनयेन पटिलद्धविसेसा अनन्तरत्तभावे 
बिपाकदायिनी उपपञ्जवेद्नीयं नाम | सा च पटिसन्धिं दत्वा ब पवत्ति- 
विपाकं देति। पटिसन्धिया पन अदिन्नाय पवत्तिविपाकं देतीति नत्थि। 
चुतिअनम्तरञ्दः उपपञ्जवेदनीयस्स ओकासो। पटिसन्धिया पन 
दिन्ञाय जातिसते पि पवत्तिबिपाकं देतीति आचरिया | यथावुत्त- 
कारणविरहृतो दिद्वधम्मवेदनीयादिभाव॑ असम्पत्ता आदिपरियोसान- 
चेतनानं मञ्में पवत्ता प्चेतना० विपाकदानसभात्रस्स अनुपच्छिन्नत्ता 


A. वेदनीयं-सी० (सब्वत्य) । B. पठमचेतना-स्या० | 
C. २वेदनीया-स्या० | D. बलवति०-स्या० | 
E. भ्रनन्तरम्हि--स्या0। . - F. ऽवदन्ति-स्या० । . 


G. पश्चकचेतना--स्या० ।. 
१. विसु० महा०, Fo भा०,पि० ३७७ ।. 
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पाकद्वानचतु कक 

४४. तथा अकुसलं, कामावचरङुसलं, ख्पावचरकुसलं, 

अरूपावचरकुसलञ्चेति पाकहानवसेन* | 
अङुसल कम्मं 

QU. तत्थ अङुसलं-फायकस्मं, वचीकम्मं मनो कस्मञ्चेति 

कस्मद्वारवसेन तिविधं होति | 
कायकस्मं 

४६. कथं १ पाणातिपातो, अदिन्नादानं, कामेसु मिच्छा- 
चारो चेति कायविञ्ञत्तिसङ्काते कायद्वारेःबाइह्लबुत्तितो काय- 
कम्मं नाम | 


यदा कदाचि ओकासलाभे सति पटिसन्धिपबत्तीसु विपाकं अभिनिप्फा- 


देन्ती अपरापरियवेदनीयं नाम | सकसककालातीतं पन पुरिमकम्म द्यं । 
ततियम्पि च संसारप्पवत्तिया। वोच्छिन्नाय अहोसिकम्मं नाम! | 


“पाककाळचसेना' ति पच्चुप्पन्ने तदनन्तरे। यदा कदाचीति एवं पुरिमानं 


fon यथापरिच्छिन्नकालवसेन इतरस्स तंकालाभावबसेन च । अहोसि- 
कमस्स हि काळातिक्कमतो व तंबोहारो। 'पाकट्टानवसेना? ति पटि- 
सन्धिया? बिपञ्चनभूमिवसेन? 

४५. इदानि अङुसलादिकम्मानं काग्रकम्मद्वारादिबसेन पवत्ति d- 
निद्देसमुखेन च तेसं पाणातिपातादिबसेन दसवबिधादिभेदच्च दस्सेतुं 


तत्थ अङुसल न्त्याद ATE | कायद्वारे पवत्त कम्म कायकम्म, एच 


चचीकम्मादीनि । 
४६. पाणस्सःसणिकं पतितुं अदत्वा अतीव? पातनं. पाणातिपातो। 


. कायवाचाहिं अदिन्नस्स आदानं अदिन्नादानं। : मेथुनवीतिकमसङ्काते सु 


A. पाकठान०--म० | 8. अ्परापरावेदनीयं -स्या० । 

९. स्या० नत्थि | D. अतिव-स्या० | 

2. “अ्रहोसि कम्मं नाहोसि कंम्मविपाको, Hella कम्मं नत्थि कम्मविपाको, 
अहोसि कम्मं न भविस्सति कम्मविपाको ।”--पटि० Ho, पि० ३२२ । 

२. द०-विसु० महा०, Fo भा०, पि० ३७६; विभ०'अ०, fro ४५८ | 

अभि स० ९ 
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कामेसु मिच्छाचरणं कामेसु मिच्छाचारो | तत्थ पाणो ति बोहारतो सत्तो, 
परमत्थतो जीवितिन्द्रियं तस्मि पाणे पाणसङिभिनो जीबितिन्द्रियु- 
पच्छेदकप्पयोगसमुट्ठापिका वधकचेतना पाणातिपातो। परभण्डे तथा- 
सब्ञिनो तदादायकप्पयोगससुट्टापिका थेय्यचेतना अदिन्नादानं। अस- 
द्धस्मसेवनवसेन कायद्वारप्पवत्ता अगन्तच्बदट्ठानचीतिंकमचेतना कामेसु 
मिच्छाचारो नाम | सुरापानम्पि एत्थेव सङ्गय्हृतीति वदन्ति, रससङ्कातेसु 
कामेसु मिच्छाचारभावतो | “कायविव्सत्ति सङ्घाते कायद्वारे' ति कायेन 
अधिप्पायं विञ्ञापनतो, ate कायेन विञ्ञेय्यत्ता कायविञ्चत्ति- 
सङ्काते अभिक्कमादिजनकचित्तजवायोधात्वाधिककलापस्स विकारभूते 
सन्थम्भनादीनं सहकारीकारणभूते .चोपनकायभावतो कम्मानं पवत्ति- 
सुखभावतो च कायद्वारसङ्काते कम्मद्भारे। Pais हि* तंतंकम्मसह- 
गतचित्तुप्पादेनेब” सा Saha जनीयति, तथापि तस्सा तथापवत्त- 
मानाय तंसमुट्ठापक्रक्रम्मस्स कायकम्मादिवोहारो होतीति सा तस्सेवः 
पवत्तिमुखभावेन tq लब्भति। “कायद्वारे बुत्तितो’ ति was येव 
FA यदि एवं कम्मद्वारववत्थानं न सिया। कायद्टारे हि पवत्तं कायक्रम्मन्ति 
gala । कायकम्मस्स च पवत्तिमुखभूतं कायद्वारन्ति” | पाणातिपातादिकं 
पन वाचाय आणापेन्तस्स कायकम्मं बचीद्वारे पि पवत्ततीति gta 
कम्मबवत्थान न सिया। तथा झुसावादादिं कायविकारेन करोन्तस्स 
वचीकस्मं कायद्वारेपिं पवत्ततीति कम्मेन द्वारववत्थानम्पि न सिया ति, 
अयं चोदना पच्चुपद्ठेय्या ति बाहुह्लुत्तिया बवस्थानं दस्सेतुं gE- 
बुत्तितोः ति बुत्तं। कायकम्मञ्हि कायद्वारे येव बहुलं पवत्ति, अप्पं 
वचीद्वारे, तस्मा कायद्वारे येव बहुलं पवत्तनतो कायेकम्मभावोः सिद्धो | 
बनचरकादीनं वनचरकादिभावो विय, तथा कायकम्ममेब येसुय्येन 
कायद्वारे पवत्तति; न इतरानि, तस्मा कायकम्मस्स येसुय्येन wa 
पवत्तनतो कायकम्मद्वारभावो” सिद्धो । ब्राह्मणगामादीनं ब्राह्मणगामादि- 
भांबो बिया ति afer कम्मद्वारववत्थाने कोचि विबन्धो ति अयमेत्था- 
धिप्पायो! | द 


A. स्या० नत्थि। छ. ०च---स्या० । C. सा तस्स--स्या० । 
D. «बुच्चति--स्या० | E. ०पि--स्या०। E. कायकम्मभावो-_स्या० | 
१. द०-भ्रद्‌ठ०, पि० ५०-८१; विभ० wo, पि० ३८४-३८६ । 
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वची कम्मं 


४७, युसावादो, पिसुणवाचा^; फरुसवाचा', सम्फप्प- 
लापो चेति वचीविव्नत्तिसङ्घाते वचीद्वारे बाहुरलवुत्तितो 


वचीकस्मं नाम | 


४७. “मुसा” ति अभूतं बत्थु“, तं तच्छतो वदन्ति एतेना ति सुसाबादो। 
पिसति सामगं? सच्चुण्णेति विक्खिपति, पियभावं geet करोतीति वा 
पिसुणा । अत्तानम्पि परम्पि ned करोति, ककचो विय खरसम्फस्सा 
ति वा फरुसा। सं सुखं, Raa फेलतिः बिसरति विनासेतीः ति सम्फं, 
अत्तनो२ परेसञ्च अनुपकारं यं किञ्चि, तं पलपति एतेना ति सम्फप्प- 
लापो । तत्थ अभूतं वत्थु भूततो परं बिञ्ञापेतुकामस्स तथाविञ्ञा- 
पनप्पयोगसमुट्ठापिका चेतना झुसावादो। सो परस्स अत्थभेद्करो व 
कम्मपथो होति, इतरो कम्ममेब। we भेदकामताय अत्तप्पियकाम- 
ताय वा परभेद्करबचीपयोगसमुद्वापिका संकिलिइचेतना पिसुणवाचा | 
सा पि द्वीसु भिन्नेसु येव कम्मपथो'। परस्स मम्मच्छेद्कर-चचीप्पयोग- 
समुठ्ठापिका एकन्तफरुसचेतना फरुसबाचा। न हि चित्तसण्हताय 
सति फरुसवाचा नाम होति। सीताहरणादि-अनस्थविञञापनप्पयोग- 
समुद्ठापिका संकिलिट्ठचेतना सम्फप्पलापो। सो पन परेडि afer 
अनत्थे“ गहिते येव कम्मपथो। “वचीबिव्वत्तिसङ्काते बची द्वारे? ति 
ama अधिप्पायं विळ्यापेति, सयञ्च वाचाय विज्ञायतीति वची- 
विञ्भत्तिसङ्खाते वचीभेदकरप्पयोगसमुट्ठापकचित्तसमुट्ठान'-पथवीधा- 
स्वाधिककलापस्स विकारभूते चोपनबाचाभावतो कम्मानं पवत्तिमुख- 


A. पिसुणा०--सी०, रो० (सब्बत्य) | 8. फल्सा०-सी०, रो० (सब्बत्य) । 


0. वत्युं-स्या० | D. ०संमग्गियं--स्या० 1 ७. फरति--स्या० | 
F. विनासेनाती--स्या० । ७. *च--स्या०। प. भ्रत्तनो०--स्या० | 
1. ०होति--स्या ० | J. ०पि--स्या०। K. AA । 
1.. ०समुट्ठापिक--स्या० । : 
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मनो कम्मं 
४८, अभिञ्फा, ब्यापादो', मिच्डादिहि चेति अन्न- 
त्रापि विञ्ञत्तिया मनस्मि येव बाहुरलबुत्तितो मनोकम्म॑ नाम | 
४८, तेसु पाणातिपातो, फरुसवाचा, व्यापादो च दोस- 


मूलेन जायन्ति | 
भावतो च वचीद्वारसङ्काते कम्मद्वारे। 'बाहुल्वबुत्तितो ति इदं वुत्त- 
नयमेब।१ ` 


- ४८. परसम्पत्ति अभिमुखं झायति लोभवसेन चिन्तेतीति अभिज्मा | 
व्यापञ्जति हितसुखं एतेना ति व्यापादो । मिच्छा बिपरीततो पस्सतीति 
मिच्छादिह्टि। तत्थ “अहोवत इदं मम सिया’ ति एवं परभण्डाभिञ्मासयनं 
अभिउमा । सा परभण्डस्स अत्तनो नामनेनेवः कम्मपथो होति । 
“अहोवतायं सत्तो बिनस्सेय्या' ति एवं मनोपदोसो व्यापादो। “नस्थि 
दिन्न?न्त्यादिना२ नयेन विपरीतदस्सनं मिच्छादिट्ठि। एत्थ पन नत्थिक- 
अद्देतुकअक्रियद्द्वीहिंः येव कम्मपथभेदो। इमेसं पन अङ्गादिवव- 
त्यानवसेन Weal तत्थ तत्थ आगतनयेन दुइव्त्रो। 'अञ्ञत्रापि 
बिञ्यत्तियाः ति कायवचीविञ्त्ति बिनापि, तं असमुद्दापेत्वा पीयत्थो | 
ह अपया चेत्थ अभिज्मादयो चेतनापक्खिका व 
| ३ 

४६-५०. दोसमूलेन जायन्ती'ति सहजातादिपश्चयेन दोससद्वात- 
मूलेन, दोसमूलकचित्तेन वा जायन्ति, न लोभमूलादीहि | हसमाना पि हि 
राजानो दोसचित्तेतेब पाणवधं आणापेन्ति, तथा फरुसवाचा ब्यापादेसु 
पि यथारहं दृइच्यं । मिच्छाद्स्सनस्स अभिनिविसितव्बवत्थूसु लोभ- 
gara अभिनिविसनतो 'आह--'मिच्छदिट्टि च लोभमूलेना? ति | 


, 4. व्यापादो>रो०,(सव्वत्य) । । ` . 3. नमनेनेव-स्या० । . ` 
' 0. प्रक्रिय०-स्या०-। fe. len a 
2. द०=-भ्रद्‌5१;.पि० ५०-८३; fate To, fio ३८४-३४६.। 
Re To Ae; पि०.२६५॥ 7 --; : , a HiSa., 

३. द०--अ्टूठ०, पिश ८३; दी० नि० Wo, पि०-१५०॥ .- . 
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५०, कामेसु मिच्छाचारो, अभिज्का, मिच्डादिडि च 
लोभमूलेन | | 
५१, सेसानि च चत्तारि पि athe’ सूछेहि सम्भवन्ति | 
५२. चित्तुप्पादवसेन पनेतं अकुसलं सब्बथापि द्वादस- 
विघं होति । 
कामावचरङुसल कम्मं 


५३, कामावचरङुसलम्पि कायद्वारे Tad कायकम्मं, 
वचीद्वारे पवत्तं वचीकम्मं, मनोद्वारे पवत्तं मनोकम्मञ्चेति 
कम्मद्वारवसेन तिविधं होति | 


५१, सेसानि चत्तारि fe Ae’ मूलेहि सम्भवन्तीति यो ताव 
अभिमतं वत्थुं अनभिमतं वा अत्तबन्धुपरित्ताणादिप्पयोजनं सन्धाय 
हरति, तस्स अदिन्नादानं लोभमूलेन द्ोतिं। वेरनिय्यातनस्थं हरन्तस्स- _ 
दोसमूलेन, नीतिपाठकप्पमाणतो दुइनिग्गहणत्थं परसन्तकं हरन्तानं राजूनं 
ब्राह्मणानञ्च Teas ब्राह्मणानं राजूहि दिन्नं, तेसं पन सब्बदुब्बल- 
भावेन अव्यये) परिसुञ्जन्ति, अत्तसन्तकमेव ब्राह्मणा परिसुञ्जन्ती 
त्यादीनि वत्वा सकसञ्ञाय एव यं किञ्चि हरन्तानं कम्मफलसम्बन्धा- 
पवादीनब्च मोहमूलेन | एवं झुसाबादादीसु पि यथारहं योजेतच्वं२। 


A. तीहि-सी०, स्या० | B. तीहि--सी० | 

C. ०वा-स्या० | D. ० हि-सी०। 

१. “लोभजभत्तादानं यस्तेनार्थी तद्धरति | देषजं वैरनिर्यातनाथंम्‌ | मोहजं यथा 
राज्ञां धर्मपाठकप्रामाण्यात्‌ दुष्टनिग्रहणार्थम्‌ | यथा च दुष्टब्राह्मणा आहुः 
‘adfre प्रजापतिना ब्राह्मणेभ्यो दत्तं ब्राह्मणानां दोबॅर्ल्याद वृषलाः परिभुञनन्ते । 
तस्मादपहरन्‌ ब्राह्मणः स्वमादत्ते, स्वमेव तु कोष्ठं वस्ते, स्वं ददाति’ इति ।”-- 
fao प्र० qo, पि० १५४। 

तु०--“स्वमेव ब्राह्मणो भुङक्ते स्वं वस्ते स्वं ददाति च । ; 

आनृशंस्याद्‌ ब्राह्मणस्य भुज्ञन्ते हीतरे जना: ॥”--मनु० १:१०१। 

२. द०्टऱ्प्रट्ठ०, पि० ८४; विभ० झ०, o ३८५; Alto को०, पि० 

१०९-११०॥ Mito दी०, fro १५५-१५६; Ato Tyo, fro ५५ I 
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५४, तथा दानसीलभावनावसेन | 

५५, चित्तुप्पादवसेन पनेतं अहविधं होति' | 

५६, दान-सील-भावना-अपचायन -वेय्यावच्च-पत्तिदान- 
पत्तानुमोदन-धस्मसवन'-धम्मदेसना-दिहिज्ुकम्मवसेनः दसविधं 
होति | 


५४, छसु आरमणेसु तिविधकम्मवसेन उप्पञ्ञमानं पेतं तिबिधनियमेन 
उप्पञ्जतीति ae — तथा दानसीलभावनावसेना'ति | दसधा निददिस्सिय- 
मानानं हिं fet पुन Ra foe यथाक्क्रसं दानादींसु” dea 
सङ्गो, कारणं पनेत्थ परतो वक्खाम | छळारमणेसु पन तिविधकम्म- 
ERY च नेसं पवत्तियोजना अइकथादीसु आगतनयेन गहेतव्बा१ | 

१६. दीयति एतेना ति दानं, परिश्चागचेतना । एवं सेसेसु पि। 
सीलतीति सीलं, कायवचीकम्मानि समादहति, सम्मा थपेतीत्यत्थो | 
सीलयति वा उपधारेतीति सीलं। उपधारणं पनेत्थ कुसलानं अधिट्टान- 
भावो | तथा हि बुत्त--“सीले पतिट्ठाया' त्यादि » भावेति कुसले धम्मे 
आसेवति बड्ढेति एताया ति भावना । अपचायति पूजावसेन सामिचि 
करोति एतेना ति" झपचायनं”। तंतंकिच्चकरणे व्यावटस्स भावो 
वेय्याबच्चं । अत्तनो सन्ताने निव्बत्तापत्ति दीयति' एतेना ति' पत्तिदानं । 
पत्ति अनुमोदति एताया ति पत्तानुमोदना । धम्मं सुणन्ति एतेना ति 
धम्मसबन | धम्मं देसेन्ति एताया ति धम्मदेसना। दिष्टिया उजुकरणं 
दिडिजुकम्मं। तत्थ सानुसयसन्तानबतो परेसं पूजानुग्गहकामताय 

अत्तनो विज्ञमानबत्थुपरिञ्चजनबसप्पवृत्तचेतना दानं नाम | दानवत्थु- 
न I NR 


- A, to नत्यि। B. पमायन -रो०; पचायन-म० | 

C. ० मोदना-स्या०। D. धम्मसवणा-सी०; घम्मस्सवन-स्या० | 

E. दिट्ठुजु०-स्या०; दिदिरुञ्जु०-सी०, Ùo, ना०। 

F. दानसीलादीसु-स्या० । ७. सीलति सम्मादहति चित्तं एतेनाति सीलं-इति 
स्या० पोत्यके श्रधिको पाठो दिस्सति। . 

H-H. एताया ति आपचायना--स्या० । 1-1. दिय्यति एताया ति-स्या०। 

१. 5 « eather तंतंद्वारिकपापतो । 

र = विरमन्तस्स विञ्ञाति विवा वा सह वा पुन ।।'” १ 
नाम० परि०, गा० ३८२, पि० ३४; द०-प्रट्ठ०, पि० १२८-१३२ | 

२. विसु०, fro १; सं० नि०, To भा०, पि० १४। 
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परियेसनवसेन दिन्नस्त सोमनस्सचित्तेन अनुस्सरणवसेन च पवत्ता पुव्च- 
पच्छाभागचेतना एत्थेब समोधानं गच्छन्ति। एवं सेसेसु पि यथारहं 
दइव्वं | निच्चसीलादिवसेन पञ्च ae दस वा सीलानि समादियन्तस्स 
परिपूरेन्तस्स, असमादियित्वा पि सम्पत्तकायवचीदुञ्चरिततो विरमन्तस्स 
पव्वजन्तस्स उपसम्पदा माळके संबरं समादियन्तस्स चतुपारिसुद्धिसीलं 
परिपूरेन्तस्स च पवत्तचेतना सीलं नाम । चत्ताळीसाय कम्मद्ठानेसु 
खन्धादीसु च भूमीसु परिकम्मसन्मसनवसप्पवत्ता अप्पनं अप्पत्ता 
गोत्रभुपरियोसानचेतना भावना नाम । निरवडजविज्जादिपरियापुणन- 
चेतनापि एस्थेव समोधानं गच्छति । वयसा गुणेहि च Se चीवरा- 
दीसु पच्चासारहितेन असंकिल्ट्वि्कासयेन पघुद्वान-आसनासिनीहारादि- 
विधिना बहुमानकरणचेतना अपचायनं नाम। तेसमेव free 
यथावुत्तज्फासयेन तंतंकिब्॒करणचेतना वेय्याव्च नाम। अत्तनो 
सन्ताने निव्वत्तस्स yaa परेहि साघारणभावं पच्चासिसनचेतना 
qg नाम । परेहि दिन्नस्स अदिन्नस्स पि वा ges मच्छेरमढ- 
विनिस्सटेन चित्तेन अव्भानुमोदनचेतना पत्तानुमोदना नाम । एवसिमं 
धम्मं सुत्वा तत्थ वुत्तनयेन पटिपञ्जन्तो लोकियलोकुत्तरगुणविसेसरसु 
भागी भविस्सामि, बहुस्सुतो वा हुत्वा परेसं धस्मदेसनादीहि अनुरग- 
प्हिस्सामीति, एवं अत्तनो परेसं वा हितफरणवसप्पवत्तेन असंकिलिट्ट- 
ज्कासयेन हितूपदेखसवनचेतना धम्मसबनं नाम! निरवउजविज्जादि- 
सबनचेतना पि cata सङ्गय्हति । लाभसक्कारादिनिरपेक्खताय 
योनिसोमनसिकरोतो द्विंतूपदेसचेतना धम्मदेसना नाम। निर 
बञ्जादि-उपदिसनचेतनापि एत्थेब सङ्गहं गच्छति | “अस्थि दिन्न”! 
न्त्यादिनियप्पवत्तसम्मादस्सनवसेन दिड्टिया उजुकरणं दिट्ठिजुकम्म नाम | 
यदि एवं आणविप्पयुत्तचित्तुप्पाद्स्स दिट्टिजुकम्मपुञ्ञक्रियाभावो न 
लव्भतीति? नो न लब्भति, पुरिम-पच्छिमचेतनानस्पि तंतंपुञ्ञ- 
क्रियास्वेब devant’ | किञ्चापि हि उज्जुकरणवेलायं ञाणसम्पयुत्त- 
सेब चित्तं होति, पुरिम-पच्छासागे पन आाणविप्पयुत्तस्पि सम्भवतीति 


तस्स पि दिंडिजुकम्मभाबो उपपज्जतीति, अलमतिप्पपञ्चेन। इमेसु पन 


A. ०मिचीहारविधिना--स्य[० 1 B. मनसिकारतो--स्या० | 
0. सङ्गण्हनतो-स्या० | 
१. ग्रटूठ०, पिंश १३० | 
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५७, तं पनेतं वीसतिबिधस्पि कामावचरकम्ममिच्चेव 
ag गच्छति । | 
महग्गतझुसलकम्सं 
रूपकुसल कम्मं 
५८, रूपावचरङुसलं पन मनोकम्ममेव तश्च भावनामयं, 
ATT भानङ्गभेदेन पञ्चविधं होति | 


qag पत्तिदानानुमोदना दाने सङ्गह गच्छन्ति, तं सभावत्ता। दानमपि 
हि इस्सामच्छेरानं पटिपक्खं, एते पि, तस्मा समानपटिपक्ख्रताय एक- 
BANA ते दानमयपुञअ क्रियावत्थुम्हि सङ्गय्हन्ति । अपचायनवेय्या- 
वच्चा सीलमयपुञ्ञेव* सङ्ग्दन्ति, चारित्तसीलभाबतो | “देसना- 
सवनदिद्विजुका पन कुसलधम्मा सेवनतो भावनामये सङ्गह गच्छन्ती” 
ति आचरियधम्मपालत्थेरेन gil अपरे पन देसेन्तो सुणम्तो च 
देसनानुसारेन आएं पेसेत्बा लक्णानि पटिविज्म-पटिविज्म देसेति 
सुणाति च, तानि च देसनासवनानि पटिवेधमेवाहरन्ती“ति देसना- 
सबनाभावनामये सङ्गह गच्छन्तीति बदन्ति। धम्मदानसभावतो 
देसना दानमये सङ्गं गच्छतीति पि सक्का वत्तु | तथा हि वुत्त 
“सब्बदानं घम्मदानं जिनाती” ति। तथा yaa सव्ब- 
तथापिं सव्वेसं नियमनळक्खणत्ता। दानादीसु हि यं किञ्चि 
“अस्थि दिन्न”न्य़ादिनियप्पवत्ताय सम्मादिड्टिया ;बिसोधितं महप्फलं 
होति महानिसंसं। caer कत्वा दीघनिकायट्टकथायं-- “दिट्टिजुकम्मं 
सब्वेसं नियमनलक्खणन्ति बुत्त |! एवं दानसीलभाबनाबसेन तीसु 
इतरेसं सङ्गण्डनतो सङ्गेपतो तिविधमेव पुऽअक्रियावत्थु होतीति दद्वव्बं । 
तथा चेव आचरियेन हेडा दस्सित | 

५८. मनो कम्ममेव, विञ्अत्तिसमुझ्ापकत्ताभावेन कायद्वारादीसु 
अप्पवत्तनतो। तञ्च रूपावचरकुसळं भावनामयं, दानादिवसेन अप्पव- 


A. भ्रप्पणापत्त-सी०। ` 5. पुञ्जे--स्या० | 
C. पटिवेधधम्मेव आहरन्ती--स्या० । 2. गच्छती--स्या० | 
१--दी० नि०, To भा०, fro १८२। 
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अरूपङुसलकम्मं 
५९. तथा अरूपावचरङुसलञ्च मनोकम्मं । तम्पि 
भावनामयं, अप्पनापत्तं, आरमणमेदेन चतुब्बिधं होति | 
कस्मविपाकडानं 
कामावचर-अङुसल कम्मविपाकहानं 
६०, एत्याकुसलकम्मधुद्ध्घरहितं अपायभूमियं पटिसन्धिं 
जनेति | पवत्तियं पन सब्बम्पि द्वादसविधं सत्ताकुसलपाकानि 
सब्ब्रत्थापिः कामलोके रूपल्लोके च यथारहं विपञ्चति | 
Aaa | अप्पनाप्पत्तं, पुब्बभागप्पवत्तानं कामाबचरभावतो । “भानङ्ग- 


_ Wear ति पटिपदादिभिद्तो? अनेकविधत्ते पि अङ्गातिक्कमवसेन निव्बत्त 


उ्मानङ्गभेदतो पञ्चविधं द्दोति | 

५६, “आरमणभेदेना'ति कसिणुग्चाटिमाकासं, . आकासविसयं 
मनो, तदभावो, aera विञ्ञाणन्ति “चतुव्बिधन्ति, इमेसं चतुन्नं 
अआरमणानं भेदेन“ | 

६०. 'एत्था'ति--इमेसु पाकह्ठानबसेन चतुव्बिधेसु कम्मेसु । 
“उद्धचरहितः न्ति उद्धञ्चसदहगतचेतनारह्वितं एकाद्सविघं अकुसळकम्मं | 
कि पनेत्य कारणं अधिमोक्खविरष्देन सब्बदुव्त्रलम्पि विचिकिच्छा- 
सहगतं पटिसन्धि आकडढति अधिमोक्खसम्पयोरोन, ततो बलवन्तस्पि 
उद्धञ्चसहगतं? नाकडहतीति, पटिसन्धिदानसभावाभावतो। बलवं 
Masia, दुच्बलं नाकड्डतीतिं हि अयं विचारणा पटिसन्धिदान- 
सभावेसु येब। यस्स पन पटिसन्धिदानसभावो येव नस्थि, न तस्स 
बलवभावो पटिसन्धि-आकड्डने कारणं । कथं पनेतं विञ्ञातव्बं 
उद्धञ्चसहगतस्स पटिसन्धिदानसभावो नत्थीति ? दस्सनेन पद्दातव्वेसु 
अनागतत्ता। “तिविधत्ता हिं अङुसला दस्सनेन पहातव्बा, भावनाय पहा- 


asm, सिया दस्सनेन पहातब्या, सिया भावनाय पहातब्बा” ति! | तत्थ 


A. सव्बथापि-स्या० | 5. पटिपदाभेदतो पन--स्या० | 
0, पभेदेन -स्या० | D. ०तं-स्या० | 
१. द०-ध० Ao, पि० २९८। 
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दिट्टिसहगतःविंचिकिंच्छासहगत-चित्तुप्पादा द्स्सनेन पहातब्या नाम। 
पठमं निव्त्रानद्स्सनवसेन द॒स्सनन्ति लद्नामेन सोतापत्तिमर्गेन पहा- 
तव्बत्ता | उद्धदचचसहगतचित्तुप्पादो भावनाय पहातव्यो नाम, अग्गमग्गेन 
पहातव्बरत्ता। उपरि सग्गत्तयञ्डि पठममग्गेन दिट्टनिव्वाने भावनाबसेन 
पवत्तनतो भावना ति वुच्चति}! दिट्टिविप्पयुत्त-दोमनस्ससहरतचित्तु- 
प्पादा पन सिया दस्सनेन पहातव्त्रा, सिया भावनाय पहातव्या*, तेसं 
अपायनिव्बत्तकावत्थाय पठममण्गेन, सेसतरहलाबहलावत्थायः उपरि 
मगोहि पहीयमानत्ता। तत्थ सिया द्स्सनेन पहातव्बम्पि दस्सनेन 
पहातब्ब्सामञ्ञेन इथ दस्सनेन पहातव्त्रन्ति वोहरन्ति। यदि च उद्धञ्च- 
सहगतं vealed ददेय्य, तदा अकुसलपटिसन्धिया सुगतियं असम्भ- 
बतो अपायेस्वेब दृदेय्य | अपायगामिनीयञ्च अवस्सं दस्सनेन पहातव्बं 
सिया | इतरथा अपायगामिनीयर्स अप्पहीनत्ता सेक्खानं अपायुप्पत्ति 
Mista, न च पनेतं युत्तं, ''चतूहपायेहि च विप्पसुत्तो, अविनिपात- 
घम्मो”ति'-आदिबचनेहि सह विरूउझनतो | सति च पनेतस्स द्स्सनेन 
पहातव्बभावे सिया द्स्सनेन पहातव्या ति इमस्स विभङ्ग वत्तव्वं सिया, 
न च पनेतं बुत्तन्ति। अथ सिया अपायगामिनीयो रागो दोसो मोहो 
तदेकट्टा च किलेसा ति, एबं द्स्सनेन पहातब्वेसु वुत्तत्ता उद्धञ्चसहगत- 
चेतनाय, तत्थ सङ्गहो सक्का वत्तु-न्ति ? तन्न, तस्स एकन्ततो भाबनाय 
पहातव्वभावेन वुत्तत्ता । वुत्तञ्हेत--“कतमे धम्मा भावनाय पहातव्बा ? 
Sardar चित्तुप्पादोशति” | तस्मा दस्सनेन पहातव्वेसु० अवचनं 
wet पटिसन्धिदानाभावं साघेति। ननु च पटिसम्भिदाविभङ्ग— 
“यस्मि समये अकुसलं चित्तं उप्पन्नं होति-उपेक्खासहगतं उद्धच्चसम्प 
युत्तं रूपारमणं वा. . .पे०. . .घम्मारमणं बा, यं यं बा पनारव्भ, तस्मि समये 
फस्सो होति. . 'पे०. ..अविक्खेपो होति, इमे धम्मा अकुसला, इमेसु धस्मे सु 
नाणं धम्मपटिसम्मिदा, तेसं विपाके आणं अत्थपटिसम्भिदा” ति» | ` 


4. ०नाम-स्या० | B. सेसवहलबहला०-स्या ० | 

€. कातु-सी०, स्या० । D. पहातन्वेस्वेवं-स्या० | 

१. द०-अट्ठ०, पि० ३७। । 

२. खु० fro, To भा०, (खुद्दकपाठ) पिश ८ । ३. ध० स०, पि० २९९ । 
४. विभ०, fro ३६४-३५५ | 
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एवंडड्चसहगतचित्तुप्पादं उद्धरित्वा तस्स विपाको पि उद्धटो ति कथमस्स* 
पटिसन्धिदानाभावो सस्पटिच्छितव्यो ति। नायं पटिसन्धिदानं सन्धाय 
उद्धटो, अथ खो पवत्तिविपाकं सन्धाय°। पट्ठाने पन-“सहजाता दस्सनेन 
` पद्दातव्वचेतना चित्तसमुट्ठानान रूपानं कम्मपञ्चयेन पञ्चयो, नानाक्खणिका 
द्स्सनेन पहातव्वचेतना विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्म- 
पञ्चयेन पञ्चयो ति? द्स्सनेन पहातव्यचेतनाय एव सहजात-नानाक्ख- 
णिककम्सपञ्चयभावं उद्धरित्वा सहजाता भावनाय पहातव्दचेतना चित्त- 
ससुट्टानानं रूपानं कस्मपञ्चवेन पञ्चयो ति। भावनाय पहातव्यचेतनाय 
सहजातकम्मपञ्चयभावो व उद्धटो, न पन नानाक्खणिककरम्मपञ्चयभावो,. 
न च नानाक्खणिककरस्मपच्चयं विना पटिसन्धिआकड्ढन अस्थि, 
तस्मा नस्थि तस्स सव्वथापि पटिसन्धिदानन्ति। यं पनेके वदन्ति 
'उद्कच्चचेतना उभयविपाकम्पि न देति, पठ्ठाने नानाक्खणिंककम्मपञ्चय- 
सावस्स अबुद्धटत्ता ति, तं तेसं मतिसत्त; पटिसम्भिदाविभङ्गे उद्धच्च- 
सहगतानम्पि पवत्तिविपाकस्स उद्धटत्ता, Tela च पटिसन्घिविपाकाभाव- 
मेव सन्धाय नानाक्खणिककम्मपच्चयभावस्स अनुद्धटत्ता। यदि हि 
पवत्तिविपाकं सन्धाय नानाक्खणिककम्मपञ्चयभावो वुच्चेय्य, तदा 
पटिसन्बिबिपाकस्पिस्स मञ्ञेय्युन्ति | ढव्भमानस्स पि पवत्तिबिपाकस्सः 
बसेन नानाक्खणिककम्मपच्चयभाबो न वुत्तो, तस्मा न सक्का तस्स 
पवत्तिविपाकं निवारेतु । तेनाह--“पबत्तियं wave) आचरिय 
बुद्धमित्तादयो पन अस्थि उद्धच्चसहृगतं भावनाय पद्दातव्त्रम्पि, अस्थि 
न भावनाय पहातव्बम्पि, तेसु भावनाय पह्दातव्वं, सेक्खसन्तानप्पवत्त,. 
इतरं पुथुज्ञजनसन्तानप्पवत्तं, फलदानञ्च पुथुञ्जनसन्तानप्पवत्तस्सेच, न. 
इतरस्सा ति, एवं उद्धच्चसहगतं द्विथा विभजित्वा एकस्स उभयविपाक-- 
दानं, एकस्स सब्बथापि विपाकाभावं वण्णेन्ति। यो wer तेसं 
विनिच्छ्यो, यद्ध तस्स निराकरणं, यञ्च सब्त्रथापि विपाकाभआववादीनंः 
मतपटिक्खेपनं इध gd, तं सव्यं परमत्यमञ्जुसादीसु, विसेसतो च 
असिधम्मत्थविक्रासनिया” नाम अभिघम्मात्रतारसंबण्णनायं वुत्तनयेन 


4. कतमस्स -सी०। ' छ, ०उद्धतो-स्या०! C. ०च--स्या० 1, 
D. श्रभिधम्मत्थविभावनिया-सी०; अभिधम्मत्यपकासनियास्या० | 
१, पट्ठान--दु० Alo, पि० १८३। 
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कामावचरङुसलकस्मविपाकटानं 
६१, कामावचरकुसलस्पिः काम्रसुगतियमेवः पटिसन्धि 
जनेति, तथा पवत्तियञ्च मह्दाविपाकानि, अहेतुकबिपाकानि 
पर्न अट्ट पि सब्वत्यापि कामलोके रूपलोके च यथारहं 


विपच्चति | 
६२. तत्थापि तिहेतुकशुक्कहं कुसलं, तिहेतकं पटिसन्धि 
दला पत्ते सोळस विपाकानि विपच्चति | 


वेदितव्यं ¦ “सव्त्रत्थापि कामलोके? ति सुगति दुग्गतिबसेन सब्बस्मिम्पि 
कामलोके। 'यथारह'न्ति द्वारारमणानुरूपं, अपायेसु पि यं 
नागसुपण्णादीनं महासम्पत्तिविसयं बिपाकविञ्ञाणं, यञ्च निरयवासीनं 
मह्दामोग्गळानत्येरदस्सनादीसु उप्पञ्जति विपाकविङ्ञाणं, तं कुसल- 
कस्मस्सेव फलं । नहि अकुसळस्स इट्टबिपाको सम्भवतिः | वुत्तञद्वेत- 
“'अट्टानमेतं frat अनवकासो यं अकुसळस्स कम्मस्स इष्टो कन्तो 
विपाको संविज्जती”ति', तस्मा कुसलकम्मं अपायेसुःपि अद्देतुकविपा 
कानि जनेति। अञ्ञभूमिकस्स च कम्मस्स अञ्न भूमिकविपाकाभावतो 
कामविंरागभावनाय कामतण्दाविसयबिङञाणुप्पादनायोगतो एकन्त- 
सदिसविपाकत्ता च महृग्गतानुत्तरकुसळानं रूपावचरकम्मेन अद्देतुक- 
विपाकुप्पत्तिया अभावतो रूपछोके पि यथारहं रूपादिविसयानि तानि 
अभिनिप्फादेतीति बुत्तं--“सब्बत्थापि कामलोके' त्यादि | 
६२. एवं पन विपच्चन्त” कम्मं सोळसक-द्वादसक-अट्टकवसेन तिधा 
विपच्चतीति दस्सेतु “तत्यापि' यादि वुत्तं | तत्थापीति एवं विपञ्चमाने पि 


A. ०च-स्या०। 5. कामावचरसुगतियमेव--रो०। ८. Wo aha | 
D. महामोगगल्लानत्येर--स्या० | £. सम्भवतीति--स्या० | 
, म. अपाये--स्या० | G. पच्चन्तं-स्या० | 
१. विसु० महा, Fo भा०, पि० १२१-१२३, २५९-२६०; विभ Ho 
dto, पि० ९५-९६; . विभ० Wo, पि० १०१-१०६; To To Wo dto, पि० 
१२३-१२४, To To अनु०, fro १२९-१३० | 
१. विम०, fro ३९९ (थोकं विसदिसं) । 
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कुसलकम्मे । “डक्कट्टन्ति कुसलपरिवारलाभतो, पच्छा आसेवनप्प- 
वत्तिया वा विसिटठं | alse कम्मं अत्तनो पर्वात्तकाले पुरिमपच्छा- 
भागप्पवत्तेहि कुसलकम्मेहि परिवारितं, पच्छा वा आसेवनलाभेन 
समुदाचिण्णं, तं उक्कदठं, यं पन करणकाले अकुसलकम्मेहि परिवारितं 
पच्छा वा ढुक्कटमेतं मया ति विप्पटिसारुप्पादनेन परिभावितं, तं 
ओमकन्ति aged | 'पटिसन्धि'न्ति--एकमेव पटिसन्धि। न हि एकेन 
कम्मेन अनेकासु जातीसु पटिसन्धि होति, पवत्तिविपाको पन जातिसते 
पि" जातिसहस्से पि होति | यथाह--“तिरच्छानगते दानं दत्वा सतगुणा 
दक्खिणा पाटिकल्लितव्या” ति । यस्मा पनेत्थ जाणं जच्चन्धादि-विपत्ति- 
निमित्तस्स मोहस्स, सब्चाकुसढस्सेव वा पटिपक्खं, तस्मा तं aad 
कम्मं जचन्धादि-विपत्तिपच्चयं न होतीति तिहेतुक अतिदुव्बल्लम्पि समानं 
दुद्देतुकपटिसन्धिमेव आक्रड्ढति, नाहेतुक। दुद्देतुकळ्च कम्मं आण- 
सम्पयोगाभावतो ञाणफलुप्पादने AAA, यथा तं अलो भसम्पयोगा- 
भावतो अलोभफलुप्पादने असमत्थं अकुसलकम्मन्ति तं अति उक्कट्टम्पि 
समानं ठुहेतुकमेव पटिसन्धि आकड्ढति, न तिद्देतुकन्ति वुत्तं--'तिहेतु- 
कमोमकं दुद्देतुकमुक्कहञ्चाः्यादि । एत्थ सिया, यथा? पटिसस्भि- 
दामग्गे-“गातिसम्पतिया ञाणसम्पयुत्ते sea हेतूनं पच्चया उपपत्ति 
होतीति ? कुसलस्स कम्मस्स जवनक्खणे तिण्णं, निकन्तिक्खणे द्विन्न, 
पटिसन्धिक्खणे तिण्णङ'च हेतूनं वसेन sex हेतूनं पच्चया आण- 
सम्पयुत्तूपपत्ति, तथा गतिसम्पत्तिया आणविप्पयुत्ते छन्नं हेतूनं पच्चया 
उपपत्ति होतीति जवनक्खणे द्विन्नं, निकन्तिक्खणे feat, पटिसन्धिक्खणे 
द्विन्नळ्च हेतूनं: बसेन छन्नं हेतूनं पच्चया ञाणविप्पयुत्तूपपत्ति gut, 
एवं गतिंसम्पत्तिया नाणबिप्पयुत्ते सत्तन्नं हेतूनं पच्चया उपपत्ति 
होती” ति! तिहेतुककम्मेन दुहदेतुकपटिसन्धिया अबुत्तत्ता नस्थि तिद्देतु- 
कस्स दुद्देतुकपटिसन्धि-आकड्ढनन्ति | नयिदमेवं,. दुद्देतुकोमककम्मेन 
अद्देतुकपटिसन्धिया बिय तिहेतुकोमककम्मेन सामत्थियानुरूपतो दुहदेतुक- 
पटिसन्धिया-व दातव्बत्ता, कम्मसरिक्खकविपाकद्स्सनत्थं पन महाथेरेन 
सावसेसो पाठो कतो । इंतरथां चतुन्नं हेतूनं पच्चया ति बचनाभावतो 
दुहेठुककम्मेन ` अहेतुक्ूपपत्तिया पि. अभावो आपज्जति, तस्मा यथा- 


- 4. पि०--सी०, स्या० नत्थि। 8, यथाहि--स्या० । ८. स्याऽ afen 
१. पटि० Ho, पि० ३१७, ३२० | AR 
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३२, तिहेतुकमोमकं द्वहेतुकशुक्कद्ञ्च कुसल, feta 
प्रटिसन्धिं दत्वा waa तिहेतुकरहितानि द्वादस^ विपाकानि 
'विपच्चति | 

६४, द्विहेतुकमोमकं पन कुसलं, अहेतकपेव qafi 
-देति। पवत्त च अहेतकविपाकानेव विपञ्चति | 

६५, असङ्कारं ससङ्घारविपाकानि न पद्चति | 

ससङ्घारमसङ्कारविपाकानौति केचनः॥ 
तेसं द्वादस पाकानि दस च यथाककमं | 
यथाबुत्तानुसारन यथासम्भवश्नुददिसे ॥ 


'सुगतियं जच्चन्धवधिरादिविपत्तिया अद्देतुकूपपत्ति वज्जेत्वा गतिसम्प- 
त्तिया सह्देतुकूपपत्तिदस्सनत्थ” दु्देतुकूपपत्ति एव seer, न अद्देतुकूप- 
पत्ति) एवं कम्मसरिक्खकविपाकदस्सनत्थं तिह्वेतुककम्मेन तिद्वेतुकूपपत्ति 
UT उद्धरा, न दुहदेतुकूपपत्ति, न पन अळब्भनतो ति दटटब्बं। ` 

६५. एवं एकाय चेतनाय सोळस विपाकानि एत्थेव द्वादसकमग्गो 
अहेठुकहकर्पीति पवत्तस्स तिपिटकचूळनागत्थेरवाद्स्स वसेन विपाकप्प- 
वत्ति दस्सेत्वा इदानि एकाय चेतनाय द्वादसविपाकानि wis दसकमग्गो 
अहदेतुकहकम्पीति ' आगतस्स मोरवापीवासी मह्दाधस्मरक्खितत्थेर-' 
Tea पिं बसेन वस्सेतु-“असङ्घारःससङ्कार-बिपाकारी'यादि दुत्त | 
यथा मुखे चलिते आदासतले सुखनिमित्तं चलति, ए` असङ्कारङस- 
'लस्स असङ्कारबिपाकोः व होते, न ससङ्कारो ति, एवं आगमनतो व 
सङ्कारभेदो ति अयमेत्थाधिप्पायो। यस्मा पंन बिपाकस्स सङ्कारभेदो 
पच्चयबसेन इच्छितो, न कम्मबसेन।-तस्मा एस केचि वादो कतो। ते- 
सन्ति तेस एवंवादीनं। “यथाक्कम'न्ति तिद्देतुकुक्कद्ठादीन अनुक्क- 

A. ०पि-ना० | 8. केचिन-स्या०; केचना--रो० । ८, दसाट्ठ-सी०, Ho | 

2. डुहेतुककम्मेन--इति स्या० अघिको पाठो । . 

£. अ्रसङ्घारिक०-स्या० | 7. एसो-स्या० । G. एतेसं-स्या० | 

१. महादत्तथेरो ति ated, अट ठसालिनियं पि तदेव Ti | द०-ब्रटूठ०, 
Fro २२९ | क E 
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प्रहग्गतकम्मविपाकद्वाने 


६६, रूपावचरङुसलं पन पठमज्कानं परित्तं भावेत्वा 
ब्रह्मपा रिसज्जेसु उप्पञ्जति^ | 


६७. aga" मज्मिमं भावेत्वा ब्रह्मपुरोहितेसु । 
६८. पणीतं भावेत्वा महात्रह्मसु | 


मेन | 'द्वादसविपाकानी'ति तिद्देतुङुक्कट्ठ असङ्घारिक-ससङ्घारिककम्मस्स 
वसेन यथाक्कमं ससङ्कारिकचतुक्कबञ्जितानि असङ्कारिकचतुक्क- 
वञ्जितानि च द्वादस विपाकानि | तथा तिहेतुकोमकस्स दुडेतुकुक्‍्कटटस्स 
च कम्मस्स वसेन दुद्देतुकससङ्कारद्रयवञ्जितानि दुहदेतुका सङ्कारट्टय- 
बञ्जितानि च दस विपाकानि। दुद्देतुकोमकस्स वसेन दुद्वेतुकद्दय- 
बज्जितानि च ag विपाकानि यथावुत्तस्स तिहदेतुकसुक्कह्न्स्यादिना बुत्त- 
नयस्स अचुसारेन ARAN यथासम्भवं तस्स तस्स सम्भवातुरूपतो 
उद्दिसे | 
६६, परितो अत्तं खण्डितं विय अप्पानुभावन्ति परित्तं | पकट्ठभाव॑ 
. चीतन्ति पणीतं, उभिन्नं मञ्झे सवं मज्मिमं। तत्थ पटिलद्धमत्तं अनासेवितं 
परित्तन्ति अविसेसतो ब अट्टकथायं gd, तथा नातिसुभावितं अपरिः 
पुण्णवसीभाबं मउ्मिमं | अति विय सुभावितं पन सव्बसो परिपुण्ण- 
वसीभावं पणीतन्ति। आचरियेन पनेत्थ परित्तम्पि faa लद्धासेवनमेवा- 
धिप्पेतन्ति दिस्सति | तथाद्दानेन? नामरूपपरिच्छेदे- २ 


“समानासेबने te, विज्जमाने महव्बले | 
asal तादिसं हेतु अभिज्ञा न विपञ्चती”ति२ ॥ 

समानभूमिकतो व आसेबनलाभेन बलवभावतो महग्गतघम्मानं 
विपाकदानं वत्वा तदभावतो अभिव्ञाय अविपञ्चनं ga | हीनेहि छन्द्‌- 
चित्त-वीरिय-बीमंसाहि* निव्वत्तितं वा परित्तं। मड्मिमेहि छन्दादीहि 
मज्मिमं | पणीतेहि पणीतन्ति, अलमतिप्पपञचेन। 
A. उप्पजन्ति-सी० । 5, तमेव-स्या० । C. ढिहेतु०-स्या० (सब्बत्य) | 
D. तथाहि हीनेन-स्या० । E. छन्दविरियचित्त०-स्या० । 
१. द०-अट्ठ०, पि० २२९-२३२ । 
२. नाम० परि०, Mo ४७४, fto ४१ | 
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६९, तथा दुतियज्फानं, ततियज्झानश्च परित्तं भावेत्वा 
प्रित्ताभेसु | 

७० ASMA भावेत्वा अप्पमाणाभेसु | 

७१, पणीतं भावेत्वा आभस्सरेसु । 

७२, चतुस्थञ्कानं परित्तं भावेत्वा परित्तसुभेसु | 

७३, मञ्मिमं भावेत्वा अप्पमाणसुभेसु | 

७४, पणीतं भावेत्वा सुभकिण्हेछु । 

७५, पञ्चमञ्भानं भावेत्वा वेइप्फलेसु | 

७६, तदेव^ सञ्ञाविरांगं भावेत्वा असञ्नसत्तसु | 

७७, अनागामिनो? पन सुद्धावासेसु उप्पञ्जन्ति | 


७५, 'पञ्चमञ्मानं भावेत्वाति अभिञ्ञाभावं असम्पत्तं पद्चम- 
उमानं तिविधम्पि भावेत्वा । अभिञ्ञाभावप्पत्तस्स पन अबिपाकभाषो 
अलद्धा तादिसन्त्यादिना आचरियेन साधितो। मूलटीकाकारादयो 
पन अञ्ञथापि तं साघेन्ति। तं पन सङ्केपतो तत्थ तत्थ वित्थारतो 
च .अ्निधम्मत्थविक्ासनियं वुत्तनयेन दइच्बं, 'सञ्ञाविरागं भावेत्वा? 
ति “सञ्ञारोगो सञ्ञागण्डो” त्यादिना “धी“ चित्तं facade 
चित्त”न्त्यादिना वा नयेन अरूपप्पवत्तिया आदीनवद्स्सनेन तदभावे च 
पणीतभावसन्निट्टानेन वायोकसिणे केसञ्चिमतेन परिच्छिन्नाकासकसिणे 
चा भाबनाबलेन तेन पटिलमितब्त्रभावे? अरूपस्स अनिन्बत्तिसभावा 
पादनबसेन अरूपबिरागभावनं भावेत्वा असञ्ञसत्तेसु उप्पञ्जन्ति कम्म 
क्रियवादिनों तिस्थिया एवा त्यधिप्पायो। ते पन येन इरियापथेन इध मरन्ति, 
daa तत्थ निव्बत्तन्तीति दृद्वब्बं | 
„ ७७; 'अनागामिनो पन Garey उप्पज्नन्ती' ति अनागामिनो 
येव अरिया पुथु्जनादिकाले पच्छापि वा पञ्चमउ्मानं तिविधस्पि भावेत्वा 

सद्धादि-इन्द्रियवेमचतानुक्कमेन पञ्चसु सुद्धाबासेसु उप्पज्ञन्ति। 


A. तमेव--स्या० | B. भ्रनागामितो--रो० । ` 
०-०. घिचित्त धिवतेदं-स्या०। D. ०भवे--स्या० ¡ “' 
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अरूपावचरङुसलकस्मचिपाकद्टानं 


७८, अरूपावचरङुसलश्चः यथाक्कमं भावेत्वा आरुप्पेसु" 
उप्पञ्जन्तीति' । 
निगमनगाया 
८७, इत्थं महग्गतं पुञ्ञं यथा भूमिववस्थितं` | 
जनेति सदिसं पाकं परिसन्धिपवत्तियं || 
इदमेत्थ कम्मचतुक्कं | 


pes eal Es EE. 
७८. यथाक्कमं भावेत्वा यथाक्कमं अरुपेसु” उप्पज्ञन्तीति योजना | 
“यथाक्कम”न्ति च पठमारुप्पादि अनुक्कमेन। सब्बम्पि चेत॑ तस्स तस्सेव 
झानस्स आवेणिकभूमिवसेन gil निकन्तिया पन सति पुथुज्जनादयो 
यथालद्धज्मानस्स भूमिभूतेसुः सुद्धावासवज्जितेसु” यत्थ कत्थचि निब्ब- 
त्तन्ति; तथा कामभवे पि कामावचरकम्मवलेन । “इज्मति भिक्खवे 
सीलवतो चेतो पणिधि, Agen? हिं वुत्तं। अनागामिनो पन 
कामरागस्स Teta पहीनत्ता कामभवेसु निकन्ति न उप्पादेन्तीति काम- 
लोकवञ्जितेन यथालद्धज्मानभूमिभूते यस्थ कत्थचि निव्बत्तन्ति सुद्धावा- 
सेसु हि अनागमिनो येव निव्बत्तन्तीति नियमो अस्थि, ते पन अञ्ञत्य 
न निव्जत्तन्तीति नियमो af | wg कत्वा वुत्तं आचरियेन-- 
‘Sareea, पुग्गला वोपपञ्जरे। 
कामधातुम्हि जायन्ति, अनागामिविवञ्जिता”तिः ॥ 
` सुक्खविंपस्सकापि पनेते मरणकाले एकन्तेनेव समापत्ति निव्बत्तेन्ति, 
समाधिम्हि परिपूरकारीभावतो ति aged । इत्थियो पि पन after वा 
अनरिया वा अइसमापत्तिलाभिनियो ब्रह्मपारिसञ्जेसु येव निव्बतन्तीति 


A. ०कुसलानिच-स्या०। 5-5. ग्ररुपेसु उप्पजन्ति--सी०, रो० | 
0. पवत्तितं-रो०। 7, ग्रार्प्पेसु-सी०। E. ०भूते-स्या० | 
F, ०वजजिते-स्या०। ९. स्या० RII घे. स्या०नत्थि। 
१. दी० नि०, To भा०, पि० १९९-२०० (थोकं विसदिसं) | 

२. प० वि०, गा० २०५, पि० १८। : 

अभि० Fo १० 
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मरणुप्पत्तिचतुक्क 
८०, आयुक्खयेन, कम्मकखयेन, उभयक्खयेन, उपच्छेदक- 
कम्पुना चेति चतुधा मरणुप्पत्ति नाम | 


अट्ठकथायं वुत्तं: | आपि ta वेइप्फळ-अकनिट्ट-चतुत्थारुप्पभवानं 
सेइभवाभाबतो तत्थ erat अरिया अञ्ञस्थनुप्प्र्जान्त। तथा 
HAY उपरूपरि ब्रह्मलोकेसु निब्षत्ता दवेड्िमः दवेडिमेसुः | वुत्तव्हेतं 
आचरियेन- 
‘Sarna अकनिट्ठे, भवग्गे च पतिट्टिता | 
न gasa जायन्ति, सञ्वे अरियपुग्गला । ९ 
ब्रहलोकगता हेडा, अरिया नोपपड्जरे ति।?२ 


मरणुप्पत्तिचतुक्कवण्णना 

८०, आयुक्खयेनारयादीसु सति पि कम्मानुभावे तंतंगतीसु 
यथापरिच्छिन्नस्स आयुनो परिक्खयेन मरणं आयुक्खयमरणं। सति 
पि तत्थ axe परिच्छिन्नायुसेसे गतिकालादिपञ्चयसामर्गियञ्न तंतं- 
भवसाधकस्स sad परिनिट्टितविपाकत्ता मरणं कम्मक्खयमरणं | 
आयुक्रम्मानं समक्रमेच परिखीणत्ता मरणं उभयक्खयमरणं। सति पि 
तस्मिं दुविधे पुरिमभवसिद्धस्स? कस्सचि उपच्छेदककम्सुनो वलेन सत्थ- 
हरणादीह्विः उपक्कमेहि उपच्छिञ्जमानसन्तानानं, गुणमहुन्तेसुः बा 
कतेन केनचि उपक्कमेन आयूहिंत-उपच्छेदककम्सुनापटिबाहितसामस्थि- 
यस्स कम्मस्स तंतंअत्तभावप्पवत्तने- असमत्थभावतो दुसिमार-कलावु- 
राजादीनं“ विय gett येव ठाना चाबनवसेन पवत्तमरणं उपच्छेदक- 
मरणं नाम। इदं पन नेरयिकानं उत्तरकुरुवासीनं केसञ्चि देबानञच 
न होति । तेनाहु— 


A, रो० नत्थि। B-B.हेट्ठिमेसु -स्या०। C. Sto नत्थि । 
D. पुरिमभवे० - स्या० | £. सत्या०--सी०, स्या० | 

F. अणमहन्तेसु--सी ० | G. ग्रभावपवत्तने--स्या ० | 

H. दूसिमार०--सी० | 


१. विम० Ho, fro ४४१-४४२ | 
२. To वि०, गा० २०७, पि० १८; नाम० गा० ४५२, पि० ३९] 
३. नाम० गा० ४५३, पि० ३९। ; 
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८१, तथा च मरन्तानं पन मरणकाले यथारहं अभिमुखी- 
भूतं भवन्तरे पडिसन्धिजनकं कम्मं वा, तं कम्मकरणकाले 
रूपादिकप्रुपलद्धपुब्बमुपकरणसूतञ्व कम्मनिमित्तं वा अनन्तर- 
घुप्पज्जमानभवे उपलभितव्बश | उपभोगभूतञ्च गतिनिमित्त वा 
कम्मबलन छन्नं द्वारानं अञ्ञतरस्मिः पच्चुपद्माति | 

८२, ततो पर॑ तमेव तथोपहितं आरमणं आरंब्भ विपच्च- 
यानककस्माजुरूपं? परिसुद्धप्ुपकिकिलिइ वा उपलभितब्बभवानु- 
रूपं. तत्थोणत॑ व चित्तसन्तानं अभिष्हं” पवत्तति बाहुल्लन | 

८३, तमेव वा पन जनकशूतं कम्ममभिनचकरणवसेन 
हवारप्पत्तं होति | 


“उपक्कमेन वा केसञ्चुपच्छेदककम्सुना”ति।२ 

मरणर्स उप्पत्ति-पवत्ति मरणुप्पत्ति | 

८१-८३. “मरणकाले!ति मरणासन्नकाले। Gera तंतंगतीसु 
उप्पञ्जनकसत्तानुरूपं । कत्थचि पन अनुप्पञ्जमानस्स खीणासवस्स 
यथोपट्टितं नामरूपधम्मादिक्मेव चुत्तिपरियोसानानं गोचरभावं गच्छति, 
न कम्म-कम्मनिमित्तादयोः। “उपलढद्धपुब्ब'न्ति चेतियद्स्सनादिवसेन 
पुढचे उपलद्धं, 'उपकरणभूत'न्ति पुप्फादिवसेन उपकरणभूतं, 'उपलभि- 
तव्ब'न्ति अनुभवितव्वं | “उपभोगभूत!न्ति अच्छराविमानकप्परुक्खनिर 
यग्गि आदिकं उपसुजितव्बं। अच्छराविमानकप्परुक्खमातुकुक्च्छि- 
आदिगतं हि रूपायतनं सुगतिनिमित्त, निरयग्गिनिरयपालादिंगतं 
डुग्गतिनिमित्तं, गतिया निमित्तं गातनिमित्तं। “कम्मबलेना'ति पटि- 


4. उपलब्मितब्बं--रो०, ना०; उपलमितव्ब-सी०। 8. गतनिमित्तं-रो० | 

C. ०द्वारे-स्या० | _ ए. विपच्चमानकम्मा० सी०, ना० | 

£. *लम्भितव्व०--रो०, ना०; उप्पञितब्ब०-स्या०; लभित्तब्ब०--म० | 

F. तत्योनतं--सी०; तत्रोणर्तरो-० | G. अभिक्खणं--स्या० | 

१. द०-विभ० Ho, ffo १५८-१५९। विसु०, पि० ३१९, झट्ठ०, fifo 
२३६-२३७ | र 
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मरणासन्नवीयि 
८४, पच्चासत्रमरणस्स तस्स वोथिचित्तावसाने भवज्गक्खये 
वा चवन चसेन पच्चुप्पन्नभवपरियोसानभूतं चुतिचित्तमुप्पज्नित्वा 
निरुज्कति | 


सन्धिनिच्वत्तकस्स ङुसलाङुसलकम्मस्स आनुभावेन। “छन्नं द्वारान न्ति 
बक्खमाननयेन यथासम्भवं छन्नं उपपत्तिद्वारानं । 

यदि कुसलकम्मं विपञ्चति, तदा परिसुद्धं कुसलचित्तं पवत्तति, अथ 

अङुसलकम्मं, तदा उपक्किढिटठं अकुसलचित्तन्ति आह--विपच्च- 
मानक. . .प. . .किलिट्ठ* बाति। तेनाह भगवा--''निमित्तस्साद्गधीत ° वा 
भिक्खवे विञ्ञाणं तिट्टमानं fee अनुव्यळ्जनस्सादगधीत वा तस्मिं 
चे समये कालं करोति ठानमेतं विज्जति यं Ra गतीनं अन्नतरं गतिं 
उपपज्जेय्य निरयं बा तिरच्छानयोनिं बा” ति! | 'तत्थोणतं वा? ति तस्मि 
` उपपञ्ितव्ब्रभवे ओणतं विय, तत्थोणतं एवा ति वा पदच्छेदो । 
“बाहुल्लेना'ति एत्थ अधिप्पायो ये भुय्येन भवन्तरेति एत्थ बुत्तनयेन 
दह्वव्यो । अथवा “यथारह'न्ति इमिना व सो सक्का सज्नद्देतुन्ति बाहुल्लेना 
ति इमिना सहसा ओच्छिञ्ञमानजीवितानं सणिकं? मरन्तानं विय न 
अभिक्खणमेचाति दीपितन्ति विञ्ञायति। 'अभिनवकरणवसेनाःति 
तङ्कणे करीयमानं विय अत्तानं अभिनवकरणवसेन । 

८४-८५. 'पञ्चासन्नमरणस्सा'ति एकवीथिप्पमाणायुकवसेन, ततो वा 
किञ्चि अधिकायुकवसेन समासन्नमरणस्स। 'वीथिचित्तावसाने'ति 
तदारमणपरियोसानानं जवनपरियोसानानं वा वीथिचित्तानं अवसाने । 
तत्थ कामभवतो चचित्वा तत्येव -उप्पञ्जमानानं तदारमणपरियोसा- 
नानि | सेसानं जबनपरियोसानानीतिं घम्मानुसारणियं वुत्तं । 
“भवज्ञक्खये वाशति यदि एकजवनबीथितो अधिकतरायुसेसो सिया, 
तदा भवङ्गावसाने वा उप्पञ्जत्वा निरुज्मति | अथ एकचित्तक्खणायुसेसो 
सिया, तदा बीथिचित्ताबसाने, तञ? अतीतकम्मादिविसयमेव | 
A. पक्किलिटूठं-स्या०। 5. गथितं-सी० (सब्बत्य) । 0. सनिकं-सी ० । 
D. वा उप्पजित्वा निरूज्कन्ति तश्च-स्या० | 
१. Ho नि०, To भा०; पि० १५२ । 
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पटिसन्धिचित्तप्पादों 


८५, तस्मिं निरुद्धावसाने तस्सानन्तरमेव तथागहितं 
आरमणमारव्म सवत्युकं अवत्युकमेव वा यथारहं अविज्जानुसय- 
परिक्खित्तेन तण्दानुसयमूलकेन aga जनीयमानं° सस्प- 
JAR परिगय्हमानंः सहजातानमधिद्नभावेन पुब्बङ्गमभूतं 
भवन्तरपटिसन्धानवसेन पटिसन्धिसङ्घातं मानसं उप्पञ्जमानमेव 
qg भवन्तरे | 


“तस्सानन्तरमेवा' ति इमिना अन्तराभववादिमतं पटिक्खिपतिः | 'य॒था-_ 
qe fa कम्मकरणकालस्स विपाकदानकालस्स च अनुरूपवसेन। अथवा 
विपञ्चमानककम्मानुरूपं अनुसयवसेन जवनसहजातवसेन वा पवत्ति- ` 
अनुरूपतो लत्थो। ag च अविज्ञानुसयपरिक्खित्तेना त्यादि वुत्तं, 
जवनसहजातानञ्न कथं अनुसयभावो ति। नायं दोसो, अनुसयसदि- 
ama तासम्पि अनुसयवोहारभाबतो । इतरथा अकुसलकम्मसह- 
जातानं अवतण्हासहजातानं वा चुति आसन्नजवनसहजातानञ्च सद्जहो 
न सिया । अविज्ञाव अप्पहीनद्ठेनः अनुसयनतो पवत्तनतो अनुसयो | 
तेन परिक्खित्तेन परिवारितेन। तण्द्वानुसयो व मूलं पट्टानं सहकारी 
कारणभूतं 'इमस्सा'ति तण्हानुसयसूलको | “सङ्घारेना'ति कुसलाकुसल- 
कम्मेन कम्मसहजातफस्सादिंधम्मससुदायेन चुति आसन्नजबनसह- 
जातेन बा । तेन जनीयमानं? | अविज्ञाय हि पटिच्छन्नादीनबविसये 
तण्हानमेति, खिपनकसङ्कारसम्मता यथावुत्तसङ्कारा fasta | यथाहु— 
“अबिज्ञातण्हासङ्कारसहजेहि अपायिनं। 
विसयादीनवच्छादं, न मनं खिपनस्पि च ॥ 
A. सद्वारेण-रो० । B. जनियमानं-स्या०, रो०, Mo, Ho | 
0. सम्पयुत्तधम्मेहि-स्या० । D. परिग्गम्हमानं-सी०, स्या०, To, Ho | 
ह, भ्रप्पहीण०-सी०; अप्पहीनत्येन-स्या० | 
द०--विभ० Ho, पि० ३०५; मिलिन्द०, fro १३१-१३२; भ्रभि० 
समु ०, पि० ४२-४३; ग्रभि० ato, fro २८१, २९६; स्फु० fro २६७; कथा० 
Ho, पिं०-२०५-२०६ | 
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कामावचरपटिसन्धिया आरमणं 

८६, मरणासन्नबीथियं पनेत्य मन्दप्पवत्तानि पञ्चे 
जवनानि पाटिकहितब्बानि | तस्मा यदि” पच्चुपन्नारमणेसु 
आपातमागतेसुः घरन्तेस्वेव मरणं होति; तदा पटिसन्धि- 
भवङ्रानस्पि पच्चुप्पन्नारमणता लब्भतीति कत्वा कामावचर- 
` पटिसन्धिया झद्वारमाहितँ कम्मनिमित्तं गतिनिमित्तञ्च पच्चु- 
ATA उपलब्भति, कम्मं पन अतीतमेव, तञ्च 
मनोद्वारग्गहितं | तानि न सब्बानि पि परित्तधम्मभ्ूतानेव 
' आरमणानि | : 


अप्पहीनेहि सेसानं छाद्नं नमनस्पि च। 
खिपका पन सङ्कारा, कुसला व भवन्तिह्दा”ति ॥ १ 
“सम्पयुत्तेहिः परिगाय्हमानःन्ति अत्तना सम्पयुत्तेहि फस्सादीहि 
घम्सेहि सम्पयुत्तपच्चयादिना परिवारेत्वा गय्दमानं। 'सहजातानमधिद्दान- 
भावेनपुच्वङ्गमभूत'न्ति अत्तना सहजातानं पतिट्ठानभावेन पट्टानभूतं । 
“मनोपुब्बङ्गमा धम्मा” ति हि gal “भवन्तरपटिसन्धानवसेना' ति 
पुरिमभवन्तरस्स पच्छिमभवन्तरस्स च अञ्ञमञ्ञं एकाबद्ध विय पटि- 
सन्दहनवसेन उप्पज्जमानमेव पतिठ्ठाति, न इतो गन्त्वा सघिप्पायो। नहि 
पुरिमभवपरियापन्नो कोचि धम्मो भवन्तरं सङ्कमति, नापि पुरिमभव- 
परियापन्नद्देतूद्दिं बिना उपपउज्ञति, “पटिघोसपदीपसुद्दा वियाति अळ्मति 
पपञ्चेन। 
८३, मन्दं हुत्वा पवत्तानि मन्दपवत्तानि। पच्चुप्पन्नारमणेसु 
आपातगतेसु मनोद्वारे गतिनिमित्तवसेन पञ्चद्वारे कम्मनिमित्तवसेना 


A. यदा--रो०, To | 5. भ्रापाथगतेसु--सी०,म०, स्या०, रो०, To | 
C. मरत्तेस्वेव--रो० | D. ०मतीतःच्चालम्बनं--स्या० | 

£. ग्रालम्बनानीति वेदितब्बं--सी०; ग्रालम्बनानीति वेदितब्बानि--स्या० । 
ह. सम्पयृत्तघम्मेहि-स्या० | 

१. द०--विसु ०, पि० ४०९; विभ० Fo, fro १९५। 
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त्यधिप्पायो । “पटिसन्धिभवज्ञानम्पि पच्चुप्पन्नारमणता  ढव्मतीःति 
मनोद्वारे ताव पटिसन्धिया चतुन्नं भवङ्गानऽःच^। पञ्चद्वारे पन पटि- 
सन्धिया ब पच्चुपन्नारमणभावो wale, तथा हि कस्सचि मनोद्वारे 
आपातमागतं पच्चुप्पन्नं गतिनिमित्तं आरठ्भ उप्पन्नाय तदारमणपरि- 
योसानाय चित्तवीथिया अनन्तरं चुतिचित्ते उप्पन्ने तदनन्तर पञ्चचित्त- 
क्खणायुके आरमणे पवत्ताय पटिसन्थिया चतुन्नं भवज्ञानं, पद्नद्दारे 
च आतकादीहि उपद्दापितेसु देय्यधम्मेसु वण्णादिके आरव्भ FTE 
पवत्ताय चित्तवीथिया चुतिचित्तस्स च अनन्तरं एकचित्तक्खणायुके 
STRAT पवत्ताय पटिसन्धिया पच्चुपन्नारमणे पवत्ति उपलछव्भतीति, 
अयसेत्थ Tet | वित्थारों पन विसुद्धिमग्गे विभङ्गद्ठकथायं वा सङ्कार- 
पञ्चया बिञ्ञाणपद्वण्णनायं वुत्तनयेन दृइव्बोः। 'छद्टारग्गहित'न्ति 
कम्मनिमित्तं छट्टारग्गहितं, गतिनिमित्तं छद्दारग्गहितन्ति यथासम्भवं 
योजेतच्वं । अपरे पन अविसेसतो वण्णेन्ति। सञ्चसङ्केे पि तेनेवाधिप्पायेन 
इदं बुत्तं-- 
“qag सिया सन्धि, बिना कम्मं द्विगोचरे”ति ।* 

agaa पन “गतिनिमित्तं मनोद्वारे आपातमागच्छती” ति" बुत्तत्ता 
तदारमणाय च पञ्चद्वारिकपटिसन्धिया अव्स्सित्तत्ता मूलटीकादीसु च 
कम्मबलेन उपट्टापितं बण्णायतनं सुपिनं पस्सन्तस्स विय दिच्यचक्खुस्स 
विय च मनोद्वारे येव गोचरभावं गच्छतीति नियमेत्वा FIAT, तेसं वचनंन 
सम्पटिच्छन्ति आचरिया।* “पच्चुप्पन्नञ्चा'ति एत्थ गतिनिनित्तं ताव पच्चु- 
पपन्नारमणं युञ्जति, कम्मनिमित्तं पन पटिसन्धिजनककम्मरसेव निमित्तमूतं 
अधिप्पेतम्ति कथं तस्स° चुति आसन्नजवनेहि गहितस्स पच्चुपन्नभावो 
सम्भवति) न हिं तदेव आरमणूपड्टापकं,तदेब पटिसन्धिजनकं? भवेय्य, उप 
चितभावाभावतो अनस्साधितत्ता च । 'कतत्ता उपचितत्ता'ति हि वचनतो 


A. च स्या० Aa | B. मूलटीकासु-स्या० | 

0. तस्सा--स्या० | D. जनकं-स्या० | 

१. विभ० झ०, Fro १५३-१७१ | 

२. सच्च० गा० १७३, पि० १६। 

३. विभ० Ho, fro १६०। 

४. द०--विभ० Fo, fro १०५-१०६; To दी०,पि० २२६ । 
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रूपावचरषटिसन्धिया आरमणं 
८७. रूपावचरपटिसन्धिया पन पञ्जत्तिभूतँ कम्मनिमित्त- 
मेवारमणं होति | । 
८८, तथा आदप्पपटिसन्धिया च महग्गतभूतं पञ्ञत्ति- 
भूतश्च कम्मनिमित्तमेव यथारहं आरमणं होति | 
८९, असञ्जसत्तानं पन जीवितनवकमपेव पटिसन्धिभावेन 
पतिद्टाति, तस्मा ते रूपपटिसन्धिका नाम । 


Nn ४ न, 
पुनप्पुनं लद्धासेबनमेब कम्मं पटिसन्थि आकड्डति ।_पटिसम्भिदामग्गे 
च निकन्तिक्खणे fart हेतूनं पश्चयापि सहेतुकपटिसन्धिया वुत्तत्तार 
कत्तूपचितस्पि कम्मं तण्हाय अस्सादितमेव विपाकं अभिनिप्फादेति, तदा 
च पटिसन्धिया समानवीथियं विय पवत्तमानानि चुति आसन्नजवनानि 

. कथं पुनप्पुनं लद्धासेबनानि fea’, कथञ्च तानि तदा तण्ह्वाय परामट्ठानि। 

आपि च पच्चुप्पनं कम्मनिमित्तं चुतिआसन्नपवतानं पञ्चद्वारिकजवनानं 

आरमणं होति, पञ्चद्वारिककस्मञ्च पटिसन्धिनिमित्तकं^ न होति, परि- 
ढुच्बलभावतो ति अट्ठकथायं gata ? सञ्चमेतं, जातकादीहि उपदठापितेसु 
पन पुप्फादीसु सन्निहितेस्वेव मरणसम्भवतो तत्थ वण्णादिकं आरव्भ 
चुति-आसन्नवीथितो पुरिमभागप्पवत्तानं पटिसन्धिजननसमत्थानं मनो- 
दवारिकजबनानं आरमणभूतेन सह समानता तदेकसन्ततिश्पतितं चुति- 
आसन्नजवनग्गहितम्पि पच्चुप्पन्नं वण्णादिक कम्मनिमित्तभावेन वुत्तं | 
एवञ्च कत्वा वुत्तं आनन्दाचरियेन--“पञ्चङ्वारे च आपातमागच्छन्तं 
पच्चुप्पन्नं कम्मनिमित्तं आसन्नकतकम्मारमणसन्ततियं उपपन्नं, 
तं सदिसन्ति ggat”? 

८८, ane fra दुतिय-चतुस्थ-पठम-ततियानं परिसन्धीनं ag- 


A, ०निब्बत्तिकं-सी०, स्या० | B. सन्ततियं-स्या० | 
C. दद्ठन्बन्ति-स्या० | 

१. पटि० म०, पि० ३१६ । 

२. विभ० Yo, ffo १०५] 
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९०, अरुप्पा अरूपपटिसन्धिका । सेसा ख्पारूपपटि- 

- SPIRT । 

९१, आरुप्पचुतिया होन्ति हेहिमारुप्पवज्जिता | 
परमारुप्पसन्धी च तथा कामतिहेतुका* ॥ 
रूपावचरचुतिया अहेतुरहिता Rg | 
सब्बा कामतिहेतुः्हा कामेस्वेव पनेतरा ॥ 

अयमेत्थ चुतिपटिसन्थिक्कमो | 
भवङ्गचुतिपरिवत्तनं 

८२, इच्चेवं गहितपटिसन्धिकानं पन पटिसन्धिनिरोधा- 

नन्तरतो Tala तमेवारमणमारब्भ तदेव चित्तं याव चुति- 
चिचतुप्पादा असति वीथिचित्तुप्पादे भवर्स अङ्गभावेन भवङ्ग- 
सन्ततिसङ्घातं मानसं? अग्बोच्छिन्नं` नदीसोतो विय पबत्तति | 
परियोसाने च चवनवसेन चुतिचित्तं हुत्वा निरुञ्ति | 

९१, आरुप्पचुतिया परं हेट्टिमार्प्पवञ्जिता आरूप्पपटिसन्धियो 
alta’, उपरूपरि अरूपीनं हेडिमदेडिमकम्मस्स अनायूहुनतो | उपचार- 
ज्झानस्स पन बलवभावतो तस्स विपाकभूता कामतिहेतुका पटिसन्धियो 
होन्ति। रूपावचरचुतिया परं अद्देतुकरहिता उपचारउमानानुभावेनेब 
दुद्देतुक-तिहेतुकपटिसन्धियो सियुं, कामतिद्वेतुम्दा- चुतितो” परं सव्वा 
एव कामरूपारूपभवपरियापन्ना AINE अह्देतुकादिपटिसन्धियो सियु | 
इतरा दुद्देतुकाहेतुकचुतितो' परं कामेस्वेब भवेसु तिहेतुकादिपटि- 
सन्धियो सियुं । 

६२. पटिंसन्धिया निरोघस्स अनन्तरतो पटिसन्धिनिरोधानन्तरतो | 
“तदेव चित्त'न्ति तं सदिसताय तव्बोहारप्पवत्तत्ताः तदेव चित्तं, यथा 


A. कामे तिहेतुका-स्या०, रो० | B. कामे तिहेतुम्हा-रो० | 

C-C. ०पभूति-रो०; ०प्पभुति-सी० | D. स्या० ARA 1 

£. अब्भोच्छिन्न॑ हुत्वा-स्या०; अव्बोछिनं-रो० | 5. होति-स्या० | 

G. तिहेतुकम्हा-स्या० | प्र, चुनिचित्ततो-स्या० | 

1. दुहेतुकाहेतुकचित्ततो-स्या० | J. तं वोहार०--स्या० | 
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2३, ततों परञ्च पटिसन्धादयो रथचकमिव यथाकमं एद” 
प्रिंवत्तन्ता” पवत्तन्ति | 
८७, परिसन्धिभवङ्गवीथियो चुति चेह तथा भवन्तरे | 
पुनसन्धिभवङ्गमिञ्चयं परिवत्तति चित्तसन्तति ॥ 


९५, wag पनेतमद्ध वै अधिगन्त्वा पदमचुतं दुधा | 
सुसमुच्छिनसिनेहबन्धना सममेस्सन्ति चिरायसुब्बता ॥ 


इति अभिधम्मस्थसङ्गहे वीयिश्चुत्तसङ्गइविभागो नाम 
qad परिच्छेदो | 


O O a MS SME 
तानि एव ओसधानीतिं | 'असति वीथिचित्तुप्पादे'ति अन्तरन्तरा वीथि- 
चित्तानं sot असति चुतिचित्तं हुत्वा निरुज्मति, तदेव चित्तन्ति 
सम्बन्धो । 

९३. परिवत्तन्ता पवत्तन्ति याव बट्टमूलससुच्छेदा त्यधिप्पायो | 

९४. यथा इव भवे पटिसन्धि चेव भवङ्गञ्च बीथियो च चुति च, 
तथा पुन भवन्तरे पटिसम्धिभवङ्गन्ति?। एवमादिका अयं चित्त सन्तति 
परिबत्ततीति योजना । केचि पन इमस्मि परिच्छेदे वीथिमुत्तसङ्गहस्सेव- 
दस्सितत्ता पटिसन्धिभवङ्गचुतीनमेब इध गद्दणः युत्तन्यधिप्पायेन पटि- 
सन्धिभवङ्गबीथियो ति इमस्स पटिसन्धिभवज्ञप्पवाहा' ति अत्थं 
बदन्ति, तं तेसं मतिमत्तं, पवत्तिसङ्गहदस्सनाबसाने तत्थ सङ्गहितानं 
सब्वेसमेव निंगमनस्स अधिप्पेतत्ता। we सति पटिसङ्काय पनेत- 
मद्ुबन्ति, एत्थ सव्बेसमेव एतसदूदेन परामसनं Ges उपपन्नं होति | 
एतं यथा वुत्तं बट्टपवत्तं अद्धुबं अनिच्चं पलोकधम्मं पटिसङ्काय TAA- 


A. एवमेव-ना० | B. ०ति-स्या० | 

0. निट्ठितो च अ्रभिषम्मत्यसङ्गहे सव्वथापि चित्तचेतसिकसज्भह॒विभागो- 
इति स्या० पोत्यके ग्रधिको पाठो दिस्सति । 

D, ०भवङ्गमिति-स्या० | E. सङ्गहणं-स्या० | 

F, ०प्पवाहो-स्या० | G. उप्पन्नं--स्या० | 
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क्खित्वा बुधा पण्डिता चिराय चिरकालं gan हुत्वा अच्चुतं gi 
अचवनधम्मं पदं निव्बानं^ अधिगन्त्वा मग्गफलजाणेन सच्छिकत्वा ततो 
येब सुट्ठुसमुच्छिन्नसिनेहवन्धनासमं निरुपधिसेसनिव्बानधाठुं एस्सन्ति 
पापुणिस्सन्ति | 


इति अभिधम्मस्थविभावनिया नाम 
असिघम्मत्थसङ्गहवण्णनाय 
` पञचमपरिच्छेदबण्णना 
निद्धिता ॥ 


A. निब्बानपदं--स्या० | 
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रूपसङ्गहविभागो 


१, एत्तावता विभत्ता हिं सप्पभेद्प्पवत्तिका | 
चित्तचेतसिका घम्मा रूपं दानि पवुच्चति ॥ 
रूपसङ्गहो 
२. समुद्दे सा विभागा च समुद्दाना कलापतों | 
पवत्तिकमतो चेति) पञ्चधा तत्थ सङ्गहो I 
रूपससुइ सो 
३, चत्तारि महाभ्रूतानि चतुश्च महाभूतानं उपादाय रूपं 
ति’ दुविधम्पेत॑ रूपं एकादसविधेन सङ्गहं गच्छति | 
रूपसङ्गहविभागवण्णना 
१. एवं ताव चित्तचेतसिकवसेन दुविधं अभिंधम्मत्थं दस्सेत्वा इदाचि- 
रूपं तदनन्तरञ्च fread दस्सेतुमारभन्तो आह--'“एत्तावता'यादि। 
सप्पभेदप्पवत्तिका उददेसनिदेसपटिनिददेसवसेन? तीहि परिच्छेदेहि वुत्त- 
'्पभेदबन्तो पवन्तिपटिसन्धिबसेन द्वीही परिच्छेदेहिं बुत्तप्पवन्तिबन्तो च 
चित्तचेतसिका धम्मा Tara wale परिच्छेदेहि विभत्ता हि यस्मा, 
तस्मा इदानि यथाजुप्पत्तं रूपं पठुच्चतीति योजना | 
२, इदानि यथा पटिञ्ञातरूपवि भागत्थं मातिकं थपेतुं 'समुद्देसाःत्यादि 
gal aN shad समुद्देसो, एकविधादिवसेन विभजनं विभागो। 
समुद्ठाति एतस्मा फलन्ति समुठ्ठानं, कम्माद्यो रूपजनकपञ्चया। चक्खु 
दसकाद्यो कलापा। 'पवत्तिक्षमतो चेति’ भवकालसत्तभेदेन रूपानं 
उप्पत्तिक्कमतो । 
३. उपादिन्नानुपा दिंन्सन्तानेसु ससम्भारधातुवसेन महदन्ता हुत्वा भूता 
पातुभूता ति 'महाभूता! | अथवा -अनेकविधञ्चञ्सुतःबिसेसद्स्सनेनः 


A. चेव-रो०। 5. चेति-स्या० । 0. ०चेतं-स्या० (सन्त्य); एतं--रो० 
(सब्बत्य) । ०. स्या० नत्यि। E—E. भ्रनेकविधंब्मुत०-स्या ० | 
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भूतरूपं 
४, कथं १ 
पथवीधातु,' आपोधातु, तेजोधातु, वायोधातु” भूत- 

रूप नाम | 
अनेकाभूतद्स्सनेन वा Hea अव्भूतानि”, अभूतानंध् वा wag 

महाभूता, मायाकारादयो । तेहि समानासयं अनिलादिसभा- 
वानेवः नीलादि उपादाय रूपद्स्सनादितो ति महाभूता। मनापवण्ण- 
सण्ठानादीहि वा सत्तानं वङिजिकायक्खिनीआदयो विय मनापइत्थि- 
पुरिसरूपद्स्सनादिना सत्तानं वञ्चकत्ता महदन्तानि अभृतानि एतेसू ति 
महाभूता । वुत्तम्पि हेत॑।-- 

“Feral पातुभूता ति, महाभूतसमा ति वा | 
वञ्चकत्ता अभूतेन, मह्दाभूता ति सम्मता ति ।”१ 

अथवा-महदन्तपातुभावतो महन्तानि भवन्ति एतेसु उपादारूपानिः 
भूतानि चाति मद्दाभूतानि\। महाभूते उपादाय पवत्तं रूपं उपादारूपं । 
यदि एवं “एकं मद्दाभूतं पटिच्च तयो मंहाभूता” त्यादिवचनतो. 
एकेकमहाभूता सेसमहाभूतानं निस्सया हन्तीति तेसस्पि उपादा- 
रूपतापसङ्गो'ति ? नयिदमेवं, उपादायेव पवत्तरूपानं तं समच्य्यासिद्धितो; 
weg महाभूते“ उपादीयति,- aaa seas उपादीयति, न तं उपादा- 
Sa" | यं पन उपादीयते व, न केनचि उपादीयति तदेव उपादारूपन्तिः 
नत्थि भूतानं तव्बोद्दारप्पसङ्गो । अपि च चतुन्नं महाभूतानं उपादारूपन्तिः 
उपादारूपलक्खणन्ति नस्थि तयो उपादाय पवत्तानं उपादारूपता ति। 

४. पथनट्टेन पथवी, तरुपव्बतादीनं पकति पथवी^ विय सहजात- . 
रूपानं पतिट्टानभावेन पक्खायति, उपड्टातीति वुत्तं होति; पथवी एव 

A. पठवीधातु-सी०, स्या०, Ùo | 5. ०च-स्या० । C. महाभूतख्पं-स्या० । 

D. अन्मुतानि-सी० । E. अभ्रूतानि--स्या० । 5. हुत्वा-स्या० | 

G. वव्चिका--सी ०, वच्चका---स्या० | H. चेतं-स्या० | 

1. उपादारूपानीति--स्या० | 1. -उपादायत--स्या० | 

K. महाभूतेव--स्या० । L. उपादियति-सी०, स्या० (सब्बत्य) । 

M. उपादायरूपं-सी °, स्या० (सब्बत्य) । N, पठवी-सी०, स्या ०, (सब्बत्य) 

१. ्रभि० वता०, Mo २६२; पि० ८६। 


२. द०-प्रट्ठ०, पि० २४०-२४३, विसु०, पि० २५२-२५४ | 
३. पट्ठा०, To भा०, पि० २४। 
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उपादारूपानि 
पसादरूप' 
५, चक्खु, सोतं, घानं, जिव्हा, कायो” पसादरूप नाम | 


धातु सलक्खणधघारणादितो निस्सत्तनिज्जीब न सरीरसेलावयबधातु- 
सदिसत्ता चा ति “पथबीधातुः। आपेति -सहजातरूपानि पत्थरति, 
आपायति वा RR बड़ढेतीति आपो’ | तेजेति? परिपाचेति, निसेति 
वा तिक्खभावेन सेसभूतत्तयं उस्मापेतीति Ast’) बायति देसन्त- 
रुप्पत्ति हेतुभावेन भूतसङ्घातं पापेतीति बायो'। चतस्सो पि पनेता 
यथाक्कमं कथिनत्तः-दवत्तः -उण्हन्त-वित्थम्भनत्तलक्खणा ति aca | 
५, FAIS वचनत्यो SST कथितो व | पसाद्रूपं नाम, चतुन्नं 
मह्दाभूतानं पसन्नभावद्देतुकत्ता। तं पन यथाक्कमं द्टठुकामता-सोतु- 
कामता-घायितुकामता-सायितुकामता-फुसितुकामता = निदानकम्मसमुठठान 
र क | तत्थ चक्खु ताव मज्मे कण्हमण्डलस्स ऊकासिरप्प- 
माणे' अभिमुखे ठितानं सरीरसन्यानुप्पत्तिपदेसे! तेलमिब पिचुपट- 
लानि सत्तक्खिपटलानि च्यापेत्वा धारण-नहापन-मण्डन-बीजन- 
किच्चाहि* चतूहि ate विय खत्तियकुमारो सन्धारणबन्धनपरिपाचन- 
समुदीरणकिच्चाहि चतूहि धातूहि कतूपकारं उतुचित्ताह्दारेहि उपत्थम्भि- 
यमानं आयुना परिपालियमानं वण्णादीहि परिवारितं यथायोगं चक्खुवि- 
ञ्माणादीनं वव्थुद्वारभावं साघेन्तं पवत्तति। इतरं ससम्भारचक्सूति 
बुच्चति | एवं सोतादयो पि यथाक्कमं सोतबिलव्भन्तरे अङ्गुलिवेधना- 
कारं“ उपचिततनुतम्बलोमं, नासिकव्भन्तरे अजपद्सण्ठानं, जिव्हामञ्मे 
उप्पलदलग्गसण्ठानं पदेसं अभिब्यापेत्वा पवत्तन्ति॥। इतरं पन थपेत्वा 
कम्मजतेजस्स॒ पतिट्टानट्टानं केसग्गलोमग्गनखरगसुक्खचम्मानि च 
अवसेसं सकलसरीरं फरित्वा पवत्तति\। एवं सन्ते पि इतरेहि तस्स 


A. चक्खु --सी० | 5. ०च--स्या०। ८, भ्रप्पायति--सी०, स्या० । 
2. तेजेति--सी० | E. कठिनत्त-सी० (सब्बत्य) । 5. द्रवत-स्या० | 
७. चक्ख्वादीनं-स्या० | H. ०हेतुलक्खणत्ता-स्या० | 

I, ग्रोकासिरपरिमारो-स्या० । J. ०सण्ठानु०-सी०। K. ०च-स्या० | 
L. ०वेठनाकारं-सी० । 2. स्या० नत्थि। N, पवत्ति--स्या० | 
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गोचररूपं 
६, रूपं, सद्दो, गन्धो, रसो, आपोधातुवञ्जितं^ भूतत्तय- 
Mela फोहब्ब॑ गोचररूपं नाम | 


सङ्करो न होति, भिन्ननिस्सयलक्खणत्ता- | एकनिस्सयानि पि हि? रूप- 
रसादीनि लक्खणभेदतो असङ्किण्णा तिः। किं पन भिन्ननिस्सया 
पसादा ! 

६, आपोधातुया सुखुमभावेन फुसितुं असक्कुणेय्यत्ता वुत्तं-- 
“आपोधातुविवञ्जितं भूतत्तयसङ्कात'न्ति। किञ्चापि हिः सीतता फुसित्वा 
गय्हति, सा पन तेजोऽ येव | मन्देहि उण्हत्ते सीतबुद्धि, सीततासङ्कातस्स 
करसचि गुणस्स अभावतो | तयिदं सीतबुद्धिया अनवष्ठितभावतो विञ्ना- 
यति, पारापारे विय। तथा हि घम्मकाले आतपे ठत्वा छायं पविट्टानं 
सीतबुद्धि होति, wr चिरकालं ठितानं उण्हबुद्धि। यदि च आपोधातु 
सीतता सिया, उण्हभावेन सह एकस्मि कलापे उपलब्भेय्य, न चेबं 
उपलव्भति | तस्मा विञ्ञायति न आपोधातु सीतता ति। ये पन दवता 
आपोधातु, सा च फुसित्वा गय्हतीति वदन्ति, ते वत्तब्बा दवता" नाम 
फुसित्वा गह्यतीति इदं आयस्मन्तानं अभिमानमत्तं, सण्ठाने विया ति। 
चुत्तञ्हेतं पोराणेहि-- 

“दृवतासहवुत्तीनि तीणि, भूतानि सम्फुसं। 
दवतं सम्फुसामीति, लोको यमभिमञ्ञ्ति।। 
भूते फुसित्वा सण्ठानं, मनसा गण्हतो यथा। 
पच्चक्खतो फुसामीति, विञ्ञेय्या दवता तथा ति ॥7१ 


गोचररूपं नाम पञ्चविञ्ञाणविसयभावतो। गावो इन्द्रियानि 
चरन्ति एत्था ति गोचरन्ति' हि आरमणस्सेतं नामं। तं पनेतं qa- 


A-A. ०विवजितभूत०-स्या० ; ०वजित०-सी० | B. ०च-स्या०। 

6. मिण्ण०-सी०; भिन्नलक्खणत्ता-स्या० । 0. ०ताव-स्या० | 

E. ०नि-सी० । F. स्या० नत्थि! 6. ०धातु-स्या०। 

H, ०द्रवता—स्या० | 1. गोचरं गोचरन्ति--स्या० | 
१. विसु० महा०, Fo भा०, पि०---१०९ ( थोकं विसदिसं ) । 
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भावरूपं 

७, इत्थत्तं^^ पुरिसत्तं, भावरूप नाम | 
gaaet 

८, इदयवत्यु हृदयरूषं नाम | 


विधम्पि यथाक्कमं चक्खुविळ्याणादीनं गोचरभावलक्खणं, चक्खादि- 
पटिद्दननलक्खणं“ वा | 

७, इत्थिया भावो इत्थत्तं) पुरिसस्स भाषो पुरिसत्तं। तत्थ 
इत्थिलिङ्गनिमित्तकुत्ताकप्पदेतुभावलक्खण इत्थत्तं | पुरिसलिज्ञादिद्देतु-- 
भावलक्खणं पुरिसत्तं। तत्थ इत्थीनं अङ्गजातं इत्थिलिङ्ग। सरा- 
घिप्पाया इत्थिनिमित्तं | इत्थीति सञ्जाननस्स पञ्चयभावतो | अविसद्‌- 
ठानगमननिसञ्जादि इत्थिकुत्त । इत्थिसण्ठानं इत्थाकप्पो। पुरिस- 
लिङ्गदीनि पि वुत्तनयेन दइव्बानि। “अट्टकथायं पन अञ्नथा इस्थि- 
लिङ्गादीन्नि बण्णितानि।¦ तं पन एवं सङ्गहेत्वा वदन्ति 

me इत्थादिसण्ठानं, निमित्तं मिहितादिक। 
कुत्तं सुप्पादिना कीला, आकप्पो गमनादिकन्ति ।।” 

सावरूपं नाम भवति एतेन इत्यादि-अभिधानं बुद्धि चा ति कत्वा | 
तं Gad कायिन्द्रियं विय सकलसरीरं फरित्वा तिठ्ठति | 

८, हृदयमेव मनोधातुमनोविव्ञाणधातूनं निस्सयत्तावत्थु चा ति 
‘equa | तथा हि तं धातुट्टयनिस्सयभावलक्खणां, तञ्च हृद्य- 
कोसब्भन्तरे अड्ढपसतमत्तं लोहितं निस्साय पवत्तति।? रूपकण्डे 
अवुत्तस्स पि पनेतस्स आगमतो युत्तितो च अस्थिभाषो दृद्ठब्बो। तत्थ 
“यं रूपं निस्साय मनोधातु मनोविव्ञाणधातु च पवत्तन्ति, तं रूपं 
मनोघातुया मनोविञ्ञाणधाठुया तं सम्पयुत्तकानञ्च ध्मानं 
निस्सयपञ्चयेन पच्चयो”ति एवमागतं पट्टानवचनं आगमो।२ युत्ति 
पनेवं दद्वच्बा-- . 


A, इत्यित्तं-या०। B, ०च--स्या०। C, ०परिग्रहणन०--सी० । 
१, द०-म्रदूठ० पि० २५८-२५९ | 

२. द०--विसु ०---१७३ । 

३. Teste, To भा०, fo ७। 
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जीवितरूपं 
९, जीवितिन्द्रियं जीवितरूप' नाम | 


आहाररूपं 
१०. HABA आदारो आहाररूप॑ नाम | 


“निप्फन्नभूतिकाधारा, द्वे धातू कामरूपिनं। 

रूपानुबन्धवुत्तित्ता, चक्खुविञ्माणाद्यो विय ॥ 

चक्खादिनिस्सितानेता, तस्सङञाधारभावतो | 

नापि रूपादिके तेसं, वहिद्धापि पचत्तितो॥ 

न चापि जीवितं तस्स, किच्चन्तरनियुत्तितो। 

न च alas तस्मि, असन्ते पि पवत्तितो i 

तस्मा TESA वरथु तं, भूतिकन्ति विज्ञानियं । 

TAMIKA, देसनाभेदतो इदं 

धम्मसङ्गणिपाठस्मिं, न अक्खातं महेसिना”ति ॥१ 

&. जीवन्ति तेना ति जीवितं । तदेव कम्मजरूपपरिपालने आधि- 
पञ्चयोगतो इन्द्रियन्ति 'जीवितिन्द्रिय' । तथा हेतं कम्मजञरूपपरिपालन- 
ळक्खणं । AANA खणमत्तद्टायीनम्पि हि सद्दजातानं पवत्तिहेतुभावेनेव 
अनुपाल%। नहि तेसं कम्मं येव ठितिकारणं होति, आहारजादीनं 
आहारादि विय कम्मस्स तङ्कणाभावतोः। इदं पन सहपाचनग्गिना 
अनवसेसडपादिन्नकरायं व्यापेत्वा पवत्तति | 
Qo, कबळं€ कत्वा अज्मोहरीयतीति “कबळीकारो थाहारो'। इदञ्च 

सवत्थुकं करवा आद्वारं weg gd! सेन्द्रियकायोपर्थम्भनद्देतुभूता 
पन अङ्गमङ्गानुसारीरसहरसङ्काता? अज्मोहरितव्बाहारसिनेहभूता ओजा 
इध आहाररूपं नाम। तथा हेतं सेर्द्रियकायोपत्थम्भनददेतुभाबळक्खणं, 
अजट्टमकरूपाहरणलक्खणं वा। - 


A, कवळिङ्ारो-स्या०; कवलिङ्कारो-रो० । 5. तङ्कणाभातो-ति मरम्म- 
पोत्थके खलितपाठो दिस्सति C. कबलं-सी० ( सब्बत्थ ) | 

D. रसहरणीसङ्काता-सी०; रस्सारसङ्घाता-स्या० | 

१, द०--विसु० महा, Fo भा०, fro ९६-९७। 

अभि० स? ११ 
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११, इति च अद्दारसविधम्पेत रूपं galasi सलक्खण- 
रूपं, निप्फन्नरूपं, रूपसूपं, सम्मसनरूपं ति च सङ्घ ^ गच्छति | 
प्रिच्छेदरूपं 
१२. आकासधातु परिच्छेदरूप नाम | 
विञ्नत्तिरूपं 
१३. कायविव्ञत्ति, वचौदिव्नत्ति विव्ञत्तिरूपं नाम। _ 


११, कक्खळत्तादिना अत्तनो अत्तनो सभावेन “7 ११ areata अच्तनो अत्तनो सभावेन उपलब्भनतो “सभा- 
बरूर्प नाम। उप्पादादीहि, अनिच्चतादीहि” वा लक्खणेद्दि सहितन्ति 
“लक्खण? परिच्छेदादिभावं विना अत्तनो सभावेनेव कम्मादीहि पच्च- 
यहि Menara ‘Renter नाम? | रूप्पनसभावो रूपं, तेन Tales 
रूपं, यथा--“अरिससो', “नीलुप्पल'न्ति, स्वायं रूपसद्दो fog 
अतंसभावे” पि पवत्ततीति अपरेन रूपसद्देन विसेसेत्वा रूपरूपन्ति Fe, 
यथा--दुक्ख grea’ | परिच्छेदादिभावं 'अतिक्कमित्वा सभावेनेव 
उपलब्भनतो लक्खणत्तयारोपनेन सम्मसितु अरहत्ता 'सम्मसनरूपं? | 

१२, न कस्सतीति अकासो; अकासो येव आकासो, निज्जीवद् न धातु- 

चाति आकासघातु | चक्खुदसकादिएकेककलापगतरूपानं कलापन्तरेहि 
असंकिण्णभावापादनवसेन परिच्छेदकं, तेहि वा परिच्छिउ्जमानं, 
तेसं परिच्छेदमत्तं बा रूपं “परिच्छेररूपं’। abe तं तं रूपकलापं परि- 
च्छिन्द्न्तं विय होति | विज्जमाने पि च कलापन्तरभूतेहि कला पन्तर- 
भूतानं सम्फुद्ठभावे तंतंरूपबिबित्तता रूपपरियन्तो आकासो। येसञ्च 
सो परिच्छेदो, तेहि सयं असम्फुद्दो येब। अञ्ञथा परिच्छिन्नता न 
. सिया, तेसं रूपानं व्यापिभावापत्तितो:। अव्यापिता हि असम्फुट्ठता, 
तेनाइ भगवा--असम्फुद्द चतूहि मद्दाभूतेही”ति ।२ 

१३, चलमानकायेन अधिप्पायं eats, सयञ्च तेन विञ्ञा- 
यतीति ‘safer | सकविञ्नाणकसद्दसङ्कातवाचाय अधिप्पायं 


A, सङख्यं-स्या०; सङ्गहं-म०, Ato, रो० ना०। 

8, प्रनिच्चादिहि-स्या० | 0. स्या० नत्थि। D, सभावेना-स्या० | 
£. व्यापीभावा-सी०, ब्यापितभावा-स्या० | 

१, द०--विसु ० महा०, Fo भा०, पि० १०९ | 

R. To Fo, पि० १७३ | 
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विव्ञापेति, सयञ्च ताय विञ्ञायतीति 'वचीविञ्ञ्ति' | तत्थ अभिक्क- 
मादिजनकचिशसमुठ्ठानवायोधातुया सहजातरुपसन्धम्भनसन्धारण- 
चलितेसु सहकारीकारणभूतो प.न्दमानकायफन्दनतंहेतुकवायो धाटुविनि- 
मुत्तो महन्तं पासाणं उक्खिपन्तस्स सब्बथामेन गहणकाले उस्साहन- 
विकारो विय रूपकायस्स परिफन्द्नपञ्चयभावेन उपलव्भमानो बिकारो 
कायविञ्ञत्ति। सा हि फन्द्मानकायेन अधिप्पायं विञ्ञापेति। न हि 
विःअत्तिविकाररहितेसु रुक्खचलनादीसु इदमेस कारेतीति अधिप्पाय- 
ग्गहणं दिइन्ति | हत्थचलनादीसु च फन्दमानकायर हणानन्तरं अविञ्ञा- 
यमानन्तरेहि मनो द्वारजवनेहि गय्दमानत्ता सयञ्च कायेन विञ्ञायति। 
कथं पन विञ्ञत्तिबसेन हत्थचलनादयो होन्तीति ? gad, एकावज्जन- 
बीथियं सत्तसु जबनेसु सत्तमजवनससुट्टानवायोधातु विञ्ञत्तिविकार- 
akaa पठमजवनाद्सिसुड्टानाहि वायोधातूहि लद्धोपरथम्भा देसन्त- 
सुप्पत्तिह्देतुभावेन चलयति चित्तं पुरिमजवनादि्सम्भूताः पन सन्थम्भन- 
सन्धारणमत्तकरा तस्सा- उपकाराय होन्तीति। यथा हि सत्तहि युगेहि 
आकडिड्तव्बसकदे सत्तमयुगयुत्ता येव गोणा Fat छसु युगेसु युत्तगो- 
णहि लद्भूपथम्भा सकटं चालेन्ति। पठमयुगादियुत्ता पन उपत्थम्भन- 
सन्धारणमत्तमेब? साधेन्ता तेसं उपकाराय होन्ति, एबं सम्पदमिद्‌ agm | 
देसन्तरुप्पत्ति येव चेत्थ चलनं, उप्पन्नदेसतो केसग्गमत्तस्पि घम्मानं 
सङ्कमनाभावतो। इतरथा नेसं अच्यापारकता खणिकता च न सिया | 
देसन्तरुप्पत्तिद्देतुभावो ति च यथा अत्तना सहजरुपानि हेट्टिमजबन- 
समुठितस्पेहि पतिट्ठितद्ठानतो अञ्ञत्थ उप्पञ्जन्ति, एवं तेहि सह तस्थ 
उप्पत्ति येवा ति agail एत्थ पन चित्तज्ञे चलिते तंसम्बन्धेन इतरम्पि 
चलति, नदीसोते पक्खित्तसुक्खगोमयपिण्डं विय । तथा चलयिहुं असः 
कोन्तियो पि पठमजवनादिसमुट्ठानवायोधातुयो विञअत्तिबिकारसहिता 
येव, येन दिसाभागेन अयं अभिक्कमादीनि पवत्तेतुकामो, तद्सिमुख- 
भावबिकारसम्भवतो; Wed कत्वा मनोद्वारावज्जनस्स पि बिङ्ञत्तिससु- 
sad वक्खति। वचीभेद्करचित्तसमुद्दान पठवीधातुया£ अक्खरु- 
प्पत्तिद्ठानगतउपादिन्नरुपेहि सद्द घट्टनपञ्चयभूतो एको विकारो वची- 


A. ०सहिता-स्या० । 8. समुदिठिता-स्या० । C. तस्स-म० | 
D. ०सन्षारणादि०-स्या० । ४, वचीभेदकचित्त०-स्या० | 
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विकाररूप' 
१४, रूपस्स AEA, मुदुता,' कम्मञ्ञता,' विञ्ञत्तिद्वयंः 
विकारख्पं नाम | र 
लक्खणरूप 
१५, रूपस्स उपचयो, सन्तति, जरता, अनिच्चताः 
AFATET नाम | 


विञ्ञत्ति । यं पनेत्थ वत्तव्बं, तं कायविव्ञत्तियं युत्तनयेन gge | अयं 
पन विसेसो--यथा तत्थ फन्दमानका यग्गाहणानन्तरन्ति वुत्तं, एवमिध 
सुय्यमानसइसवनानन्तरन्ति योजेतव्बं । इध च सन्थम्भनादीनं अभा 
बतो सत्तमजवनससुट्टिता त्यादिनयो न लब्भति | घट्टनेन हि सद्धिं येव 
सद्दो उप्पञ्जतिं | Teas पठमजवनादीसु पिं लब्भतेव। एत्थ च यथा 
उस्सापेत्वा बद्धगोसीसतालपयणादिरूपानि दिस्वा तद्नन्तरप्पवत्ताय 
अ बिञ्ञायमानन्तराय मनोद्वारचीथिया गोसीसादीनं उदकसहचारितप्पकारं 
सञ्ञाणं meal उदक़ग्गहणं होति, एवं विप्फन्द्मान-ससुञ्चारियमान- 
कायसद्दे गहेत्वा तद्नन्तरप्पवत्ताय अविञ्ञायमानन्तराय मनोद्वारवीथिया 
पुरिमसिद्धसम्बन्धूपनिस्सयाय साधिप्पायविकारग्गइणं होतीति--अयं 
RA साधारणा उपमा | 

१४. लहुभाबो 'लहुता?, BEAN ‘Gear, कम्मड्ञभावो 'कम्म- 
Saat; यथाक्कमञ्चेता अरोगिनो विय रूपानं अगरुता सुपरिमद्दित- 


चम्मस्स विय अकथिनता सुधन्तसुवण्णस्स विय सरीरक्रियानं अनुकूल- 
भावो ति ggi अञ्ञमञ्ञे अवि जहन्तस्स पि हि” लहुतादित्तयस्स 
तंतंबिकाराधिकरूपेद्ि नानत्तं gala दन्धत्तकरघातुक्खोभप्पटिपक्खपञ्चय- 
aust” हि रूपविकारो लहुता | थद्ध त्त हरधातुक्खोभप टि पक्खपच्चय- 
समुट्ठानो मुदुता। सरीरक्रियानं अननुकूलभावकरधातुक्खोभप्पटिपक्ख- 
पश्चयसमुट्ठानो कम्मञ्यता fet | 

१५, उपचयनं STAA, पठमचयो त्यत्थो, “उपञ्ञत्त’न्त्यादीछुः विय 


A-A. SIA मुदुता, रूपस्स कम्मञ्ञता--स्या० । 5. ०च-_स्या० | 
C-C. SI सन्ततिः रूपस्स जरता, रूपस्सं ग्रनि्चता--स्या० | 

D. स्या० नत्यि। [, ०खोभपटि० ato ( सब्बंत्य ) । 

ह, उपञ्ञत्त्यन्तादिसु--सी० | 
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१६, जातिरूपमेव पनेत्थ उपचयसन्ततिनामेन पवुच्चतीति | 
१७, एकादसविधम्पेतं रूपं अद्ववीसतिविध॑ होति सरूपवसेन | 
१८, कथं १ 
ूतप्पसादविसया भावो इदयमिञ्चपि। 
जीविताहाररूपेहि अहारसविधं तथा ॥ 
परिच्छेदो च विञ्नत्ति विकारो लक्खणं ति च | 
अनिप्फन्ना दसा. चेति अइबीसबिधं' भवे | 
अयमेत्थरूपसमुदसों | 
उपसदस्स पठमत्थजोतनतो” । सन्तानो “सन्तति”, पदन्धो TAT | तस्थ 
पटिसन्धितो uga याव चक्खादिद्सकानं उप्पत्ति, एत्थन्तरे रूपुप्पादो 
उपचयो नाम, ततो परं सन्तति नाम । यथासकं खणमत्तट्वायीन रूपानं 
निरोधाभिसुखभाबबसेन जीरणं जरा सा येव 'जरता? | निश्चघुवभावेन? 
at अनुपगन्तव्बन्ति aire, तस्स भावो “अनिच्चता' रूपपरिभेदो। 
“लक्खणरूपं? नाम घम्मानं त॑तंअवत्थावसेन लक्खणहेतुत्ता | 
१६-१७, 'जातिरूपसेवा' ति पटिसन्धितो पट्टाय रूपानं खणे खणे 
उप्पत्तिभावतो जातिसङ्कातंः रूपुप्पत्तिभावेन चतुसन्ततिरूपप्पटिबद्क- 
gram रूपसम्मतञ्च जातिरूपमेब उपचयसन्ततिभावेन पबुच्चति, पठ- 
मुपरिनिव्बत्त” -सङ्कातप्पवत्तिआकारभेद्तो वेनेय्यवसेन उपचयो सन्ततीति 
Rafter gaa | एवअ कत्वा तासं निद्देसे अत्थतो अभेदं दस्सेतुं 
“यो आयतनानं आचयो, सो रूपस्स उपचयो, यो रूपस्स उपचयो, सो 
रूपस्स सन्तती”ति* वुत्तं । 'एकादसविधम्पी ति सभागसङ्गहवसेन एका- 
दृसप्पकारस्पि। 

१८. चत्तारो भूता, पञ्च पसादा, चत्तारो विसया, दुबिधो आवो, 
हद्यरूपमिच्चपिऽ इदं जीविताद्दाररूपेहि द्वीहि सह अट्ठारसविधं, तथा 

A. दस-सी०, Mo, To, Mo, Hol 5. अट्टवीसतिविधे-म० | 
0. चक्खादीनं दसकानं--स्या० | D. सभावेन--स्या० | 
E. जातिसङ्काता सी०। F. ०निव्बत्ति-स्या० G. ०पीति-स्या० | 
१. द०-प० दी०, पि० २४६; विसु० महा०, go Wo, पि० aa: To 
Ho Fo dto, १५२ I 
२. द०-विसु० महा०, Fo Alo, पि १०२-१०३। 
३. To Ho, पि० १७४। 
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रूपविभागो 
१८, सब्बञ्च पनेतं रूप' श्रहेतुकं, सप्पचयं, सासवं, सङ्केतं, 
लो किये, कामावचरं, अनारमणं, अप्पहातब्इमेबा^ ति एकवि- 
धम्पि अज्भत्तिकबा हिरा दिवसेन बहुधा भेदं गच्छति" | 
अउभत्तिकरूप' 
२०, कथं ? 
पसादसङ्ञातं पश्चविधम्पि अज्भत्तिकरूप नाम। इतरं 
बाहिररूप | 


परिच्छेदो च, दुविवा feat, तिबिधो बिकारो, चतुब्विधं लक्खणन्ति 
रूपानं परिच्छेइविक्रारादिभावं विना विंसुं पच्चयेहिं अनिव्यत्तत्ता इमे 
“अनिप्फन्ना दस चेति अट्टवीसविधं भवे’ । _ 
रूपविभागवण्णना 
१६. इदानि यथा उद्दिठ्ठरूपानं एकविधादिनयद्स्सनत्थं 'सव्जव्व पने- 
तःन्ल्यादि gu । सम्पयुत्तस्स अलोभादिद्देतुनो अभावा “अ हेतुक' | यथा- 
सक पञ्चयवन्तताय 'सप्पच्चयंः। अत्तानं आरव्भ पवत्तेहि कामासवादीहि 
सहितत्ता “सासवं? | पञ्चयेह्दि अभिसङ्कतत्ता 'सङ्कतंः । उपादानक्खन्धः 
सङ्काते लोके नियुत्त राय'लोकियं’। कामतण्हाय अवचरितत्ता 'कामावचर? | 
अरूपधम्मानं विग्र कस्सचि आरमणस्स अग्गहणतो नारस आरमणन्ति 
“अनारमणं! । तदङ्गादिबिसेन पहातव्वताभावतो “अव्पहातव्बंः | “इतिः 
सदो TAA तेन ' अव्याकत'न्यादिकं सब्बं एकविधनयं सङ्गण्हाति | 
२०, “अज्भत्तिकरूपंः, अत्तभावसङ्कातं अत्तानं अधिकिचश्व उद्दिस्स 
पवत्तत्ता। कामं अञ्भे पि हि? अड्भत्तसम्भूता अत्थि, रूकिहवसेन 
पन चक्खादिकं ta अज्मत्तिकं। अथवा -“यदि मयं न होम, त्वं 
कृट्ठकलिङ्गरुपमो अविस्ससी'तिः बदन्ता विय अत्तभावस्स सातिसयं 
उपक्रारत्ता चक्खादिनेव विसेसतो अज्भत्तिकानि नाम । अत्तसङ्कातं 


A, भ्रपहातव्वमेवा-रो० | 3. गच्छतीति-स्या० | 
७. «नाम-स्या० | D. स्या० नत्थि। 
E. भविस्सतीति-म० | 
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वत्युरूप 

२१, पसाद-इदगतङ्वातँ छब्बिधस्पि वत्युख्प नाम | 

इतर ATS | 
द्वाररूप 
२२, पसाद-विन्नत्तिसङ्घातं सत्तविधस्मि द्वाररूप' नाप | 
इतरं अद्वाररूप | 
इन्द्रिय रूप' 
. २३, पसाद-भाव-जीवितसङ्घातं अहविधस्पि इन्द्रियरूप' 
नार्म । इतरं अनिन्द्रियरूप | 
ओळारिकादिरूप' 

२४, पसाद-विसयसङ्कातं द्वादसविधस्पि ओळारिकरूप 
सन्तिकेरूप', सप्पटिघरूपश्च | इतरं सुखुमरूप , दूरेरूप', AN- 
टिघरूपश्च | 
चा चित्तं अधिकिच्च तस्स द्वारभावेन पवत्तरीति अज्मत्तं; तदेव अज्क- 
fas | ततो बद्दिभूतत्ता इतरं तेबीसतिविधं 'बाहिरिरुपः । 

२१, इतर” बावीसतिविधं न बत्युरूपं | 
. २३, अट्टविधम्पि ‘shred, पञ्चबिव्ञ्ञाणेसु लिङ्गादीसु सहजरूप- 
परिपालने च आधिपच्चयोगतो | पसाद्रूपस्स हि पञ्चबिधस्स चक्खु- 
विञ्ञाणादीसु आधिपच्चं, अत्तनो पडुमन्दादिभावेन तेसस्पि पटु- 
मन्दादिभावापादनतो | भावद्दयस्सापि इर्थिङ्गादीु आधिपच्चं, 
यथासकं पञ्चयेहि उप्पज्ञमानानम्पि तेसं येभुय्येन सभावकसन्ताने येव 
तं तदाकारेन SISTA, न पन इन्द्रियपञ्चयभावतो। जीबितस्स च 
कम्मजपरिपालनेः आधिपच्चं, तेसं यथासकं खणट्टानस्स जीवितिन्द्रियपप- 
टिबद्धत्ता laaa अत्तना थपितधम्मसम्तरन्वेनेव पवत्तति,'नाविक्रो विय? | 
२४. विसयबिसयिभावप्पत्तिवसेन थूलत्ता ओळारिकरूपं’। ततो 


A. ०नाम-स्या०। 5. स्याऽ्नत्थि। 0. स्या०नत्थि। 0. ओलारिकरूपं-रो०। 
£, चक्ख्वादिमेव वत्थुरूपं० इति स्या० पोत्थके भ्रविको पाठो | 

. ह. कम्मजरूपपरिपालने-स्या० | 
G. ०नावासम्वन्धेन--इति स्या० पोत्यक्रे ग्रधिको पाठो ! 
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उपादिण्णख्प' 
२५, कम्मज॑ उपादिण्णरूप ” | इतरं ग्रचुपादिण्णरूप'? | 
सनिदस्सनरूपं 
२६, रूपायतनं सनिदस्सनरूप' | इतरं अनिदस्सनरूप' | 
गोचरग्गाहकरूपं 
२७, चक्खादिद्वयं असम्पत्तवसेन, धानादित्तय॑ सम्पत्त- 
वसेना ति पञ्चविधस्पिं गोचरग्गाइकरूप” | इतरं अगोचरग्गा- 
इकरूप | 
येब TEU सुकरता “सन्तिकेरूपं?, आसन्नरूपं नाम | यो सयं निस्सय- 
बसेन चः सम्पत्तानं असम्पत्तानञ्च पटिमुखभावो अञ्ञञमञ्ञपतनं, 
सो पटिघो विया ति पटिघो। यथा हि--पटिघाते सति दुव्चलस्स चलनं 
होति, एवं अञ्ञमञ्ञपटिसुखभावे सति अरूपसभावत्ता दुव्बलस्स 
भवङ्गस्स चलनं होति। पटिघो यस्स अस्थि तं ‘acces | तत्थ सयं 
सम्पत्ति Agra, निरसयवसेन सम्पत्ति घानजिव्हाकायगन्धरसानं; 
उभयथापि असम्पत्ति चक्खुसोतरूपसद्दानन्ति aed | इतरं सोळस- 
fra? ओळारिकतादिसिभावाभावतो सुखुमरूपादिकं | 
२५. कम्मतो जातं अट्टारसविधं “उपादिण्णरूपं', तण्हादिद्वीहि उपेतेन 
कम्मुंना अत्तनो फलभावेन आदिन्नत्ता गहितत्ता । इतरं अग्गहित- 
ग्गहणेन दसबिधं “अनुपादिण्णरूपं | 
२६. दहव्ब्रभावसङ्कातेन निंद्स्सनेन सह वत्तरीति ‘ahead; 
चक्खुबिञ्माणगोचरभावो हि निद्स्सनन्ति gale, तस्स च रूपायतनतो 
अनव्अत्ते पि अञ्ञेहि धम्मेहि तं विसेसेतं, अड्ञं विय कत्त्वा वत्तं 
वट्टतीति“ सहृनिद्स्सनेन सनिदस्सनन्ति। धम्मंसभाबसामञ्ञेन हि 
एकीभूतेसु घम्मेसु यो नानत्तकरो ea, सो seat विय कत्वा रप- 
चरितुं, युत्तो, valde अत्थविसेसावबोधो होति | 
२७, “असम्पत्तंबसेनाःति अत्तानं असम्पत्तस्स गोचरस्स बसेन, 


4.-उपादिन्वकरूपं- स्या०। 5. ग्रनुपादिन्रकरूपं--स्या। . 
०. घाणदित्तयं- रो० | D. गाहिक०--सी०, To, रो०, Mo, 
Ho ( सव्वत्य ) । £. स्या० नत्थि। F. ०पि--स्या० । 


G. वदट्टति-स्यां० । प. धम्मभाव--सी०, Ho | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] रूपविभागवण्णना १६९ 


अविनिब्भोगरूप' 
२८, वण्णो, गन्धो, रसो, ओजा, भूतचतुकश्चेति अहवि- 
qq अविनिबभोगरुप' | इतरं विनिबमोगरूप' | 


अत्तना विसयप्पदेसं वा असम्पत्तवसेन चक्खुसोतानि हि रूपसद्देहि 
असम्पत्तानि, सयं वा तानि असम्पत्तानेव आरमणं गण्हन्ति तेनेतं 
वुच्चति 

चक्खुसोतं Wag होतासम्पत्तगाददकं। 

विव्ञ्ाणुप्पत्तिहेतुत्ता सन्तराधिकगोचरे ॥ 

तथा fe gaas फलिकादितिरोहितं | 

gaa नगादीनं avi चक्खु उदिक्खति ॥ 

आकासादिगतो कुच्छिचम्मानन्तरिको पि च | 

महन्तो च घण्टादीनं* सद्दो सोतस्स गोचरो ॥ 

गन्तवा विसयदेसं तं फरित्वा गण्हतीति चे। 

अधिट्टानविधाने पि तस्स सो गोचरो सिया॥ 

तप्पबन्धतो सो चे याति इन्द्रियसन्निधिं। 

कस्मचित्तोजसम्भूतो वण्णो सहो च चित्तजो॥ 

' न तेसं गोचरा होन्ति नहि सम्भोन्ति ते बहि। 

वुत्ता च अबिसेसेन पाठेतं fare ते॥ 

यदि चेतं gi अत्तसमीपं येव गण्दति। 

अक्खिबएणं तथा मूलं पसेय्य भमुकस्स च ॥ 

दिसादेसववत्थानं सहस्स न A च। 

सिया च सरवेधिस्स सकण्णे सरपातनन्ति ॥? 
“गोचरग्गाहकरूपं?, विञ्ञाणाधिट्टितं हुत्वा तंतंगोचरग्गहणसभा- 
बत्ता | इतरं तेवीसतिबिधं 'अगोचरग्गाहकरूपं?, गोचरग्गहणाभाबतो | 
२८. वण्णितव्यो दृइब्बो ति Guo? | अत्तनो उद्यानन्तर रूपं जने 
तीति “ओजा? | “अविनिव्भोगरूपं?, कत्थचि पि अञ्ञमञ्ञं विनिमुञ्ज- 


स्स fag fg पवत्तिया अभाषतो। रूपलोके गन्धादीनं अभावबादि 
मतं पि हि तत्थ तस्थ आचरियेहि पटिक्खित्तमेव | 


A. घनादीन-सी० | 
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२८, इच्चव पहृवीसतिविधम्पि च विचक्खणा | 
अञ्कत्तिकादिभेदेन विभतन्ति Face ॥ 
अयमेत्थ रूपविमागो | 
रूपसमुद्ठान 
३०. कम्मं, चित्तं, उतु, आहारो चेति चत्तारि रूपसमुद्दा- 
नानि नाम | | 
२६. 'इच्चेव' न्त एत्थ पि इति” सद्दो पक्रारत्थो, तेन इध अनागतम्पि 
सब्बं दुकतिकादिभेदं सङ्गण्डाति | 
रूपसमुद्दानवण्णना 
३०-३१, कानि पन तानि कम्मादीनि, कथं कत्थ कदा च रूप- 
सभुटठानानीति ! आह--तत्था त्यादि ? “पटिसन्धिमुपादाया' ति पटि- 
सन्धिचित्तस्स उप्पादक्खणं उपादाय | “खणे खणे'ति एकेकस्स चित्तस्स 
तीसु तीसु खणेसु, निरन्वरमेवा ति वुत्तं होति । अपरे पन चित्तस्स 
ठितिक्खणं भङ्गकखणे च रूपुप्पाद्‌ं पटिसेधेन्तिः । तत्थ किञ्चापि ठिति- 
क्खणाभावे तेसं उपपत्ति चेव तत्थ ater दडा कथितमेब, इधापि 
पन सङ्गक्खणे रूपुप्पादाभावे उपपत्तिया तस्थ वत्तव्वेन च सह सुखग्ग- 
हत्थं सङ्गहेत्या बुञ्चति- 
“उपपन्नुपञ्जमानन्ति विभङ्गो एवमादिनि | 
सङ्गकखणरस्मि उप्पन्नं नो च उप्पञ्ञमानकं | 
उप्पज्जमानसुप्पादे उप्पन्नञ्चा ति“ आदिना। 
सङ्गुप्पादाव अक्खाता न चित्तस्स ठितिक्खणो ॥ 
उप्पादो च वयो चेव अञ्ञथत्तं ठितस्सः च | 
पञ्मायतीति वुत्तत्ता ठिति अत्थीति चे adi 
अञ्ञथत्तरस एकस्मिं धम्मे अनुपलद्धितो। 
पञ्ञ्ाणबचना चेव wae तत्थ पि॥ 


A. न उप्पन्नन्ति-स्या० । 5. चित्तस्स--स्या० | 
C. ०लद्धतो-स्या० | 
१. द०--विभ० Fo, fire २२-२३। 
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कम्पसएद्वानरूप 
३१, तत कामावचरं रुपावचरज्चेति पश्चवीसतिविधम्पि 
झुसलाङुसलकम्ममभिसङ्घतं अञ्भत्तिकसन्ताने कम्मसमुद्दान- 
रूप" पटिसन्धिसुपादाय खणे खणे age | 
चित्तसपुद्टानरूप' 


३२, आरुप्पविपाक - द्विपञ्चविञ्नाणवजञ्जितं पञ्चसत्तति- 
बिधम्पि चित्तं चित्त वपु नरूप' पठमभवङ्गगुपादाय जायन्तमेव ` 
समुद्दापेति | 


gat तस्मा न चित्तस्स ठिति दिस्सति पाळियं। 
अभिधम्मे अभावो पि निसेधो येव सव्वथा ॥ 
यदा समुदयो यस्स निरुज्झति तदास्स किं! 
दुक्खमुप्पञ्जतीत्येत्थ^ wt नो ति निसेधतो ॥ 
रुपुप्पादो न भङ्गस्मि तस्मा सब्बे पि पच्चया। 
उप्पादे येव चित्तस्स रूपहेतू ति केचन”॥ 
gaa तत्थ एकस्मिं धम्मे येव यथा मता। 
उप्पादाबस्थतो भिन्ना भङ्गावस्था aa तु ॥ 
 अङ्गर्साभिमखावस्था इच्छितव्या अयं ठिति। 
नयद्स्सनतो एसा विभङ्गे न तु  देसिता॥ 
लक्खणं  सङ्कतस्सेव वत्तुमुप्पाद-आदिनं | 
देसितत्ता न तत्थापि पबन्धस्स॒ ठितीरिता ॥ 
उपसग्गस्स धातूनमत्थे येव पवत्तितो। 
पञ्नाय्रतीति चेतस्स अत्थो विञ्ञायते इति ॥ 
अङ्गे रूपस्स anal चित्तजानं वसेन वा। 
आरुप्प॑ वाभिसम्धाय भासितो यमकस्स हि॥ 
सभावोयं यथालाभयोजना ति ततो नहि। 
न“चित्तड्टिति-भङ्ग च न रूपस्स असम्भवो ति ॥” 
३२ रूपविरागभावनानिव्वत्तत्ता हेतुनो तब्च्रधुरताय” अनोकास- 
A. मुप्पज्जति तत्थ--स्या- । B. केनचि--प्या० | 
0-०. चित्तस्सट्रिति-स्या० | D. तंविधुरतया-स्या० | 
१. द०-विभ० अनु०, पि० २९-३० | 
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१७२ अभिधम्मत्थसन्नहो [ छट्ठो 


३३. तत्थ अप्पनाजवनं इरियापथस्पि सन्नामेति | 
३४, वोहपनकामावचरजवना पन विव्ञत्तिस्पि 
समुट्ठापेन्ति | 


ताय च अरूपविपाका रूपजनने विसेसपच्चयेहि झानङ्गेहि सम्पयोगा- 
भावतो द्विपञ्चविङञाणानि चा ति चुद्दसचित्तानि रूपं न समुद्दापेन्तीति 
चुत्तं-“आर्प्पविपाकद्ठिपञ्चबिञ्ञाणवञ्चितःन्ति। पटिसन्धिचित्तं पन 
चुतिचित्तञ्च एकूनवीसतिभवङ्गर्सेव^ अन्तोगधत्ता चित्तन्तरं न होतीति 
न तस्स वज्जनं कतं। किञ्चापि न कतं, पच्छाजातपच्चयरहितं पन 
आहारादीहि च अनुपत्थद्धं gered निस्साय पवत्तत्ता अत्तनो च 
आगन्तुकताय कम्मजरूपेहि चित्तसमुट्टानरूपानंः गद्देत्वा ठितत्ता च 
पटिसन्धिचित्तं रूपसमुद्दापक न होति । चुतिचित्ते पन ‘eae 
“भावबूपसन्तवद्टमूलस्मिं सन्ताने सातिसयं सन्तवुत्तिताय खीणासवस्सेव 
चुतिचित्तं रूपं न समुट्टापेती”ति वुत्तं | 'आनम्दाचरियादयो’ पन“सव्वे- 
सम्पि चुतिचित्तं रूपं न समुट्ठापेती”ति aga? | विनिच्छयो पन नेसं 
सङ्केपतो मूलटीकादी सु, बित्थारतो च“ अभिधम्मत्थविकासनियं? बुत्तनयेन 
geet | “पठमभवन्गसुपादायाशति पटिसन्धिया अनन्तरनिव्तत्तपठम- 


Wied Wt | जायन्तमेब Basta, न पन ठितं भिञ्जमानं वा, 
अनन्तरादिपच्चयलाभेन उप्पादक्खणे येव जनकसामत्थिययोगतो। 


३३, इरियाय कायिकक्रियाय पवत्तिपथभाबतो इरियापथो, गम- 
नादि। अत्थतो तद्वत्थारूपप्पवत्ति। तम्पि सन्धारेति यथापवत्तं 
उपत्थम्भेति। यथा हि बीथिचित्तेहि अब्चोकिण्णे we पवत्तमाने 
अङ्गानि ओसीदन्ति, न एबमेतेसु द्वत्तिसविधेसु, वक्खमानेसु च छव्बीस- 
तिया जागरणचित्तेसु पवत्तमानेसु। तदा पन अङ्गानि उपत्थद्धानिः 
यथापबत्त-इरियापथभावेनेव पवत्तन्ति | 

३४, “बिञ््ञत्तिस्पि समुट्ठापेन्तिः न केवलं रूपिरियापथानेव। 


A, विभङ्गस्सेव-स्या० । 5. ०ूपानं'ठानं-सी०, स्या० | 

C. स्या० afer | D. भ्रभिधम्मत्थपकासनियं-स्या० । 

£. उद्धट्ठद्धटानि-स्या० | ह, समुट्ठपेन्ति-सी० | 

१. द०-विभ० Ho, पि० २४। 

२. द०-विभ ० Ho, पि०-२३; To qo, Wo, पि० १५१-९५२ । 
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३५, सोमनस्सजवनानि पनेत्थ तेरस इसनम्पि जनेन्ति | 
उतुससुद्दानरूप 


२६, सीतुण्दोतुसमञ्नाता तेजोधातु ठितिप्पत्ता' व 
उतु समुद्दानरूप' अज्झत्तश्च बहिद्धा च यथारहँ सप्ुद्दापेति । 


अविसेसवचने पि पनेत्थ मनोद्वारप्पवत्तानेव वोडव्बनजवनानि विंञ्ञ- 
त्तिप्तमुद्ठापफानि, तथा हासजनकानि च, पञ्चद्वारप्पवत्तान परिदुव्बल- 
भावतो ति aged) कामञ्चेत्थ रूपविनिमुत्तो इरियापथो विञ्ञत्ति 
ब नस्थि, तथापि न सव्यं रूपसमुद्दापक चित्तं इरियापथूपत्थम्भकं 
बिञ्ञत्तिविकारजनकञ्च होति। यं पन चित्तं विञ्ञत्तिज्ञनक, तं एकं 
सतो इरियापथूपत्थम्भकं, इरियापथस्स विञ्ञत्तिया सह अविनाभाबतो | 
इरियापथूपत्थम्भकब्न रूपजनऋन्ति इमस्स विसेसद्स्सनत्थं रूपतो इरिया- 
qasai विसुं गहणं | | 
३५. 'तेरसा'ति कुसलतो चत्तारि, अकुसलतो चत्तारि, क्रियतो 
-पञ्चा ति तेरस तेसु? हि” पुथुजना ag कुसछाकुसलेद्दि हसन्ति | 
सेक्खा दिठ्ठिसहगतवजञ्नितेहि | असेक्खा पन पञ्चहि क्रियाचित्तेहि*; 
तत्थापि बुद्धा चतूहि सहेतुकक्रियाचित्तेहेव हसन्ति, न अहेतुकेन; 
“अतीतं सादीसु अप्पटिद्दतआणं पत्वा इमेहि तीहि धम्मेहि समन्नागतस्स 
बुद्धस्स भगवतो asi कायकम्मं आणपुच्त्रङ्गमं आणाबुपरिवत्ती””ति 
बचनतो। न हि विचारणपञ्ञारहितरस हंसितुप्पादस्स बुद्धानं पवत्ति युत्ता 
fa aga | हसितुप्पादचित्तेन पन पवत्तियमानम्पि तेसं सितकरणंघ् पुव्वे 
निवास-अनागतंस-सव्त्रऽञ्ुतञाणानं अनुवत्तकत्ता ञाणानुपरिवत्ति येवा 
fa | एवञ्च कत्वा 'अट्ठकथाय-- “तेसं आणान चिण्णपरियन्ते इदं चित्तं 
उप्पज्नती'ति gi; तस्मा न तस्स Fala पवत्ति सक्का निवारेतु | 
३६. पच्छाजातादिपच्चयूपत्थम्भलाभेनः ठितिक्खणे येव उतु- 

आजानं बलवभावो ति वुत्तं--'तिजोधातु ठितिपत्ताःत्यादि | 


A. ठितिपत्ता-रो० । 9. स्या० नत्थि। ०. छहि-स्या० | 
D. परिवत्तिकन्ति-स्या० | 5. सितकारणं-स्या० । F. ०लासेन | 
१, द०-ग्रटूठ०, पि० २३९ | २, Fes, पि० २३८ 
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आहारसश्हानरूप' 


३७, ओजासङ्घातो आहारो आह्रसमुद्द नरूप' इज्झो- 
हरणकाले ठानप्पत्तो* व समुद्दापेति | 

३८. तत्थ दृदय-इन्द्रियहपानि कम्मजानेव | 

३९, दिञ्नत्तिद्वयं चित्तजमेव | 

४०. सद्दो चित्तोतुजा | 

` ४१, लहुतादित्तयं उतुचित्ताहारेहि सम्भोति | 

३२, अविनिब्मोगरूपानिः चेव आकासधाहु च चतुहि 
सम्भूतानि 

४३, लक्खणरुपानि न gala जायन्ति | 

४४, FEA TATA तेरस द्वादसाति च। 

कस्मचित्तोतुकाहारजानि होन्ति यथाकमं UI 


८ 


३८. तत्थः हृदयिन्द्रियरूपानि नव कम्मतो येव जातत्ता कम्मजानेव । 
यव्हि जातं जायति जायिस्सति च, तं कम्मजन्ति वुच्चति। यथा 
gafa" 

४१. पच्चुप्पन्नपच्चयापेञ्खत्ता लहुतादित्तयं कम्मजं न होति। 


इतरथा सब्बदा NIRS भवितव्वन्ति gi लहुतादित्तयं उतुचित्ता 


हारेहि सम्भोतीःति। 


४४. एकन्तकम्मजानि नव, चतुजेसु कम्मजानि नवा ति अट्टारस - 


कम्मजानि। पश्चविकाररूपसहअविनिब्भोगरूप -आकासवसेन पन्नरस 
चित्तजानि | सद्दो लहुतादित्तयं अविनिब्भोगाकासरूपानि नवा ति' तेरस 
उतुजानि | लहुतादित्तय-अविनिब्भोगाकासवसेन द्वादस आहारजानि। 


A. ठानपत्तो-सी०,ना०। B. भ्रविनिव्भोगो०-रो० | 
८-0.चतुसम्भुतानि-स्या०। D. ०पि-स्या० | 

E. स्या० नत्थि | F. दुट्ठन्ति-स्या० | 

G, भावेहि-स्या० । H, नवा चाति-स्या० 7. चाति-स्या० | 
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४५, जायमानादिरूपानं सभावत्ता हि केवलं l 
लक्खणानि न जायन्ति केहिचोति पकारि त॑॥ 
अगमेत्थ रूपसप्रुद्दाननयो | 
रूपकलापविभागो 
४६, एङुप्पादा, एकनिरोधा, एकनिस्सया, सहतुत्तिनो 
एकवीसति रूपकलापा नाम | 


४५. केवलं जायमानादिरूपानं जायमान-परिपच्चमान-भिञ्ञमानरूपानं 
सभावत्ता सभावमत्तं विना अत्तनो जाति-आदिलक्खणाभावतो 'लक्ख- 
णानि afar पञ्चयेहि न जायन्ती?ति पकासितं | उप्पादादियुत्तानञ्द 
चक्खादीनं जाति-आदीनि लक्खणानि विञ्जन्ति, न एबं जाति-आदीनंः। 
यदि तेसम्पि जाति-आदीनि सियुं, एवं अनवत्थानमेव Sasser । “यं 
पन रूपायतनं. . .पे. . .कबळीकारो आहारो इमे wen चित्तसमुद्दाना” 
त्यादीसु ` जातिया ङुतोचि जातत्तं अनुज्ञातं, तस्पि रूपजनकपञ्चयानं 
रूपुप्पादनं पतिः अनुपरतव्यापारानं पच्चयभावूपगमनक्खणे जायमान- 
घम्मविकारभावेन उपलबभमानतं सन्धाया? ति sed । यम्पि “जाति 
भिक्खवे | सङ्कता पटिञ्चसमुप्पन्ना, जरामरणं सङ्कतं पटिच्चससुप्पन्न? न्ति 
वचनं? तत्थापि पटिच्चसमुप्पन्नानं लक्खणभावतो ति अयमेत्थाभि- 
सन्धिः । तेनाहु पोराणा-- 

“as कुतोचि जातत्तं जातिया परियायतो | 
सङ्कतानं सभावत्ता तीसु सङ्कततोदिता ति।”१ 


रूपकलापविभागवण्णना 
४६, यस्मा पनेतानि! रूपानि कस्मादितो उप्पञ्ञमानानि पिऽन 
एकेकं समुठ्ठहन्ति, अथ खो पिएडतो व, तस्मा पिण्डानं! गणनपरिच्छेदं 
TEI TY “एकुप्पादा' त्यादि बुत्तं। “सहवुत्तिनो' ति fay fay 
A. ०च-स्या०। 3. ग्रादीनि-स्या०। 0. पटिच्च-स्या० | 
D. सन्धया ति-म० | E. अयमभिसन्धि-स्या० | ह, पनेताति-स्या० | 
G. स्या० नत्थि | H. पिण्डनं--सी० | 


१. To To, पिंश २६५, ३२० | 
२. Ho नि०, Fo भा०, पिश २४। 
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१७६ -- _अभिधम्मत्थसङ्गहो 
` कम्मसमुद्ठानकलापा 
४७, तत्थ जीवितं अविनिब्परोगरूपश्च चक्खुना सह 
चक्खुदसकं ति पबुचति; तथा सोतादीहि सदि सोतदसकं, 
घानदसकं, जिव्हादसकं, कायदसक, इत्यिमावदसक, पुम्भाव- 
दसक, वर्युदसकऽ्चेति .यथाक्कमं योजेतब्वं। afafa- 
रूपमेत्र जीवितेन सह जौवितनवकं' ति पवुच्चति | इमे नव कम्म- 
समुद्दानकलापा । | 
चित्तसमुद्दानकलापा 
_ ४८. अबिनिब्भोगरुप पन सुद्धद्क । तदेव कायदिञ्ञ- 
त्तिया सह कायविञ्ञत्तिनवकं, वचीविज्ञत्तिसदृहि सह”. ad- 
विञ्नत्तिदसकं, लहुतादीहि afg लहुतादेकादसकं, काय- 
विव्नत्तिलहुतादिद्वादसक,, वचीविव्ञत्तिसइलहुता दितेरस- 
कञ्चेति` छ चित्तसमुटठानकलापा | 


कलापगतरूपवसेन सहवुत्तिनो। न सडपरकलापानं अञ्ञमङ्ञं 
सहुपत्तिवसेन'* | 
४७, दस परिमाणा अस्सा ति दसकं, समुदायस्सेतं नामं; चक्खुना 
उपलक्खितं; तप्पट्ठानं बा दसक “चकखुदसकं!? । एवं सेसेसु पि। ` 
४८. बचीविञ्त्तिग्गह्णेन सद्दो पि सङ्गहितो होति, तस्सा तद्विना- 
भावतो ति वुत्तं वचीविञ्अत्तिदसकन्ति' | 


4, पुरिस॒भावदसकं-स्या०। 5. जीवितदसकं-रो०। 
८. पवुच्चतीति-स्या०। D. Mio नत्थि। E-E. एकादसकं-स्या० | 
F. ०लहुतादीहि द्वादसकं-स्या०। ७. ०लहुतादीहि०-स्या० | 
प्र. इमे छ-स्या०। . 1. सहप्पवृत्ति०-स्या०। 1. स्या० नत्थि। 
१. द्‌०-प० to, पिर २६४; विभ० Ho, पि०२९; Yo To; Fo, 
पि० १५७। 
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`. परिच्छेदो ] रूपप्पवत्तिक्रमवण्णना.: ` १७७ 


उतुसमुट्ठानकलापा. , 
४९, Teen, सदनवकं, लहुतादेकादसकं, सइलहुतादि- 
दवादसकञ्चेति चचारो उतुसमुद्दानकलापा | 


 आहारसमुद्दानकल्षापा | 
५०, GRES, लहुतादेकादसकञ्चेति इ` आहारसमुद्दान- 
कलापा | तक 


५१, तत्थ सुद्धकं सइनवकञ्चेति इ उतुसञ्चुहानकलापा 
बहिद्धापि लब्भन्ति, अवसेसा पन सब्बे पि अज्झत्तिकमेवा” तिः | 
५२, कम्मचित्तोतुकाहारसमुद्दाना ययाक्कस। 
नव छ चतुरो द्व ति कलापा एकवीसति॥ 
५३, कलापान॑ परिच्छेदलक्खणत्ता AITAN | 
न RAGE आकासं लक्खणानि च ॥ 
अयमेत्य कलापयोजना | 


रूपप्पवत्तिक्कमो 


५४. सब्बानि पि पनेतानि रूपानि कामलोके यथारहं 
अनूसानि पवत्तियं उपलब्धन्ति | 
५१. कि पनेते एकवीसतिकलापा सब्बे पि सव्बत्थ होन्ति, उदाहु 
केचि कत्थचीति 'आह--'तत्था! त्यादि | 
रूपप्पवत्तिक्कमवण्णना 
५४. इदानि नेसं सम्भववसेन पवत्तिपटिसन्धिवसेन योनिंबसेन च 
पवत्ति दस्सेतुं 'सब्बानि पनेतानि' त्यादि get | “यथारह'न्ति सभावक- 
परिपुण्णायतनानं अनुरूपतो ¦ । 
4 इमे हे-स्या० | 5-5. .ग्रज्मत्तिकमेव-सी०, रो०, ना० | 
` १. Saag ति सभावकाभावकानं परिपुण्णापरियुण्णिन्द्रियानच अरहा- 
नुरूपतो ।” प० दी०, पि० २६६। 
“कामे सव्वे पि लव्भन्ति सभावानं यथारहं । 
सम्पुण्णायतनानं तु पवत्ति चतुसम्भवा॥ 
नाम०, Mo ६०२, पि० ५२। 
अभि० स० १२ 
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we . अभिधम्मत्थसन्नहो 0 fee: 

५५, पटिसन्धिय॑ पन संसेदनानञ्चेच ओपपातिकानम्व 
चक्खु-सोत-घान-निव्हा-काय-माव-चत्थुदसकसह्कातानि संत्तद्स- 
कानि पोतुभवन्ति उक्कद्ववसेन; ओमकवसेन पन चक्खु-सोत- 
घान-भावदसकानि कदाचि पि न लब्भन्ति' । ` तस्मा तेसं 
चसेन कलापानि वेदितव्या | 2 


५५. कमलकुहरगञभमलादि“संसेदठानेसु जाता संसेद्जा। उप- 
पातो नेसं अत्थीति ओपपातिका, उक्वंसगतिपरिच्छेद्वसेन चेत्थ 
बिसिट्ठउपपातो गहितो, यथा अभिरूपस्स कञ्ञादातव्चा ति। सत्त- 
द्सकानि पातुभवन्तिं,? परिपुण्णायतनभावेन उपलव्भनतो। कदाचि 
न ढब्भन्तिः जच्चन्ध-जच्चबधिर-जच्चाघाननपुंसक-आदिकप्पिकानं 
बसेन। तत्थ सुगतियं महानुभावेन कम्मुना निव्बत्तमानानं ओपपाति- 
कानं इन्द्रियवेकल्छायोगतो चक्खुसोतघानाळाभो संसेद्जानं। भावा- 
लाभो पठमकप्पिक-आओपपातिकानं वसेन पि। दुग्गतियं 
पन चक्खुसोतभाबालाभो ड्विन्नम्पि wal घानालाभो 
संसेद्जानमेब ,बसेन; न ओपपातिकानं- बसेना ति aed) 
तथा हि धम्महद्यविभज्ञे--“'कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्सचि 
एकाद्सायतनानि पातुभवन्ति; कस्सचि दसः, कस्सचि अपरानि 
पि दस, कस्सचि नव, कस्सचि सत्ता”ति! बचनतो परिपुण्णिन्द्रि- 
यस्य ओपपातिकस्स सद्दायतनबञ्जितानि एकादसायतनानि sare | 
अन्धरस चक्खायतनवञ्जितानि दस, तथा बधिरस्स सोतायतनवञ्जि- 
तानि। अन्धबधिरस्स तदुभयवज्नितानि नव | गव्भसेय्यकस्स चक्खुसोत- 
घानजिव्हासद्दायतनवजितानि सत्तायतनानि gail यदि पन 

आअधानको' पि ओपपातिको सिया, अन्धबधिराघानकानं” बसेन तिक्त, 


4-4..न लब्भन्तिः पि-- स्या० | B. कलापानि-रो० | 
C. कमलकुमार०--स्या० | D. पातुभवन्तीति-स्या० | 
E. लव्भन्तिपीति--स्या० | F. उपपातिकानं--स्या० | 


७. उपपातिकस्स--स्या० (उपपाति' सव्वत्य) H-H, स्या० नत्थि। 
I. अघानिको- स्या० ( सब्बत्य ) । J, *घानानं-- स्या० | 
; १-विभ०, पि० ४९२। 
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४६, गव्भसेय्यकसत्तानं पन काय-भाव-वत्थुदसकसङ्का- 
तानि ततीणि दसकानि पातुभवन्ति | तत्थापि भावदसक कदाचि 
न लढ्मति.। ततो पर” पवत्तिकाले कमेन चदखुदसकादीनि 
च पातुभवन्ति | 


दस, अन्ध-वधिर-अन्धाघानकवधिरायानकानं वसेन तिकखत्तूं, नव, 
अन्धबधिराघानकस्स TAS च° अट्ट आयतनानि वत्तव्यानि सियु', न- 
पनेवं बुत्तानि, तस्मा नतिथ ओपपातिकस्स घानवेकल्लन्ति | तथा च वुत्तं 
यमकट्ठकथायं--“अघानको ओपपातिको नस्थि, यदि भवेय्य 'कस्सचि 
अद्ठायतनानी'ति बदेय्या”ति!। AEST पन घानाभावो न सक्का 
निवारेतुं। “कामधातुया उपपत्तिक्खणे”त्यादि' पाळिया ओपपातिक- 
योनिमेव सन्धाय, सत्तायतनग्गद्दणस्स च अङञेसं असम्भवतो गव्भसे- 
THAT सन्धाय वुत्तत्ता। यं पन संसेद्जयोनिका? परिपुण्णायतनसावेन 
ओपपातिकसङ्गहं कत्त्वा वुत्ता तिः अइक्रथाबचनं, तम्पि परिपुण्णायतनं 
येव संसेदजानं ओपपातिकेसु सङ्गदवसेन gd) अपरे पन “यमके? 
घानजिव्हानं सहचारिता चुत्ता ति अजिव्हस्स असम्मचतो अघानकस्स 
पि अभावसेव बण्णेन्तिर | तथापि यथा चक्खुसोतानि रूपभवे घान- 
जिव्हाहि विना पवत्तन्ति, न एवं घानजिव्दा अञ्ञमञ््ं विना पवत्तन्ति, 
द्विन्नग्पि रूपभवे अचुप्पञ्जनतो ति एवं बिसुं विं कामभवेः अप्पवत्ति- 
बसेन तेसं सहचारिता वुत्ता ति न न सक्का aga | 

५६, Tee मातुकुच्छियं सेन्तीति “गब्भसेय्यकाः । ते येव रू पादीसु 
सत्तताय सत्तानि गढभसेय्यकसत्ता । एतेऽ अण्डज-जलाबुजा | तीणि 
द्सकानि पातुभवन्ति, यानि कललरूपन्ति बुच्चन्ति, परिपिण्डितानि 
चर तानि जातिडण्णाय एकस्स अंसुनो पसन्नतिलतेले पक्खिपेत्वा 


4. परं पन--स्या० । 8. स्या० नत्यि। 0८-0. च वसेन- स्या० | 
D. योनिया--स्या० । E. वुत्तानि-स्या०। F. भवे-स्या० | 

G. एवं--स्या० | प्र. स्या० नत्थि। 

१. यमक, अट्ठ०, पि० ३०९ | 

२, विभ०, पि० ४९२। 

३. द०--विभ० ग्र०,पि० २३; विसु०, पि० ३९४ | 
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१८० अभिधम्मत्थसब्डददो [oa 


रूपुप्पत्तिकमो 
५७, इच्चेत्रं पटिसन्धिशुपादाय कम्मसपुद्दाना, दुतिय- 
चित्तष्ुपादाय चित्तसमुद्दाना, ठितिकालमुपादाय उतुसमुद्टाना, 
ओजाफरणमपादाय आहारसमुद्टाना चेति चतुसमुद्टानरूपकलाप- 
सन्तति कामलोके दीपजाला faa नदीसोतो विय च 
यावतायुकमब्योच्छिन्ना” पवत्तति | 
seed पग्घरित्वा अग्गे ठितविन्दुमत्तानि अच्छानि विप्पसन्नानि। 
कदाचि न लब्भति अभावकसत्तानं वसेन | “ततो पर'न्ति पटिसन्धितो 
परं | 'पवत्तिकाले'ति सत्तमे सत्ताहे | टीकाकारमतेन एकादसमे सत्ताहे 
बा! । 'कमेना/ति चक्खुदसकपातुभवतो सत्ताहातिक्कमेन सोतद्सकं, 
ततो सत्ताहातिक्कमेन घानद्सकं, ततो सत्ताहातिक्कमेन जिव्हाद्सकन्ति 
एवं agata l 'अट्ठकथाय'म्पि हि अयमत्थो दृस्सितो वर | 
५७, “ठितिकाल'न्ति पटिसन्धिचित्तस्स ठितिकालं । पटिसन्धिचित्त- 
सहजाता हि उतुठानपत्ता, तस्स ठितिक्खणे gest समुट्टापेति?, 
तदाः उप्पन्ना भज्गक्खणेल्यादिना अनुक्कमेन उतुरूपं जनेति। ओजाफ- 
रणमुपादाया? ति गव्भसेय्यकस्स मातु अज्मोहटाहारतो संसेदजो पपाति- 
कानव्व मुखगतसेम्हादितो ओजाय रसहरणी अनुसारेन सरीरे फरण- 
काछतो TETA | 


A. समुट्ठाना रूप०--स्या०। 5, मव्बोच्छित्तं--रो०, ना०; 
मग्भोच्छिन्ना-स्या० | C. पवत्ततीति--स्या० । | 
D. समुट्ठापेन्ति--स्या० | E. तथा--स्या० | 


१. यमक० Ho, पि० १३० | 
२. द०--विभ० Fo, ffo २२-२३; विसु०, पि० ३८८, ३९३ 1 
“qed कललं होति कलला होति श्रब्बुदं । 
Tegal जायते पेसि पेसि निव्बत्तती घनो ॥ 
घना पसाखा जायन्ति केसा लोमा नखापि च 1” 
सं० नि०, qo भा०, पि० Yow | 
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रूपनिरो धकमो 
५८, मरणकाले पन चुतिचित्तोपरि सत्तरसमचित्तस्स 
ठितिकालमुपादाय कम्मजरूपानि न उप्पज्जन्ति RYT- 
ait च कम्मजरूपानि चुतिचित्तसमकालमेव पवत्तित्वा fae 
ज्झन्ति | ततो परं चित्तजाहारजरूपश्व' बोच्छिज्नति । ततो 
परं उतुसपुहानरूपपरम्परा" याव" मतकळेवरसड्वाताः पवत्तन्ति। 
५९, gad मतसत्तानं पुनदेव भवन्तरे | 
परिसन्धिमुपादाय तथा रूपं पवत्तति।। 


रूपलोके दपप्पवत्तिक्कमो 
६०, रूपलोके पन घान-जिव्हा-काय-भावद्सकानि चः 
आहारजकलापानि च न लब्भन्ति | तस्मा तेसं पटिसन्धिकाले 


५८. चुतिचित्तं उपरिमं एतस्साति चुतिचित्तोपरि। कम्मजरूपानि 
न उप्पञ्जन्ति, तठुप्पत्तियं मरणाभावतो । कम्मजरूपविच्छेदेहि सतो ति 
gata | यथाह 
“आयु उस्मा च विव्याणं यदा कायं जहन्ति मं । 
अपविद्धो तदा सेति निरत्थं व कलिङ्गरन्तिः? ॥ 
“पुरेतरन्ति सत्तरसमस्स उप्पादक्खणे। “ततो परं चित्तजाहारज- 
रूपञ्च thos ति अजीवकसन्ताने तेसं उप्पत्तिया अभावतो यथा 
Reri चित्तं आहारजञ्च ततो परं किञ्चिकालं पवत्तित्वा निरूडति | 
अपरे पन आचरिया चित्तजरूपं चुतिचित्ततो पुरेतरमेब वोच्छि्ञतीति 
बण्णेन्ति । २ 
६०, रूपलोके घानजिव्हाकायानं अभावे कारणं वुत्तमेव | भावद्वय॑ 
पन बहुलकामरागूपनिस्सयत्ता ARIA तदभावतो तत्थ न पवत्तति | 
4. पुरेतरमुपन्नानि-रो० । 8. चित्तजमाहार०-स्या० । 0. ०च-स्या० | 
D. स्या० नत्थि। E. मतकलेवरं सन्धाय-सी०; मतकलेवरं सन्धाय-स्या०; 
मतकलेवर०-रो० । F. चेव--स्या०, ना० | 
१. Ho नि०, Jo भा, पि० ३६० | 
२. To विभ० Ho, पिश २३; विभ० मू०, fro २३-२४। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१८२ अभिधस्मत्यसङ्गद्दो [ost 


चक्खू-सोत-वत्थुवसेन तीणिः दासकानि जीबितनवकञ्चेति 
` चत्तारो कम्मसमुद्ठानकलापा”) पत्तियं चित्तोतुसयुहाना च" 
लब्भन्ति | 
६१, असञ्ञसत्तानं पन चक्खु-सोत-वस्थु-सद्दा? पिन 
लब्भन्ति, तथा सब्बानि पि चित्तजरूपानि | तस्मा तेसं पटि- 
सन्धिकाले जी वितनत्रकमेव*, पवत्तियश्व सइवज्जितः उतुसम्रुट्टान- 
रूपं अतिरिच्चति | 
६२, इच्चेव॑ काम-रूपासञ्चिसङ्कातेछु" तीसु ठानेसु पटि- 
सन्धिपवत्तिवसेन दुविधा खूपप्यवत्ति Jar | 
६३, अहवीसति कामेसु होन्ति ते वीस रूपिसु | 
सत्तरसेवसव्ञीनं अरूपे नत्यि किञ्चि पि ।। 
आहारजकलापानि* च न ळब्भन्ति, अज्मोहटाहाराभावेन- सरीरगतस्स 
पि आहारस्स रुपसमुट्ठापनाभावतो | वाहिरङ्हि ey arene उप- 
निस्सयं ळभित्या उतु आहारा रुपं समुट्टापेन्ति। 'जीबितनवकः न्ति 
कायाभावतो कायदसक्ऋट्टानियं जीवितनवकं | 
६१. अतिरिच्छति", सेसब्रह्मानं पटिसन्धियं पवत्ते च उपलभितव्ब- 
रूपतो safes होति, मरणकाले पन ब्रह्मानं ,सरीरनिक्खेपाभावतो 
aerated तिसमुद्दानानि" द्विसमुट्टानानि च ata निरुञ्मन्ति | 
६३-६४. wig तेवीसति?, घानजिव्हाकायभावट्टयवसेन पञ््चन्नं 
अभावतो। केचि पन लहुतादित्तग्रम्पि तेसु aka, दन्धत्तकरादि घातु- 
A. तीनि—रो० | B-B. Qo IRTI 0. ग्रसञ्ञीसत्तानं-स्या० | 
D. सह्दादीनि-स्या०; सद्दानि-सी०, रो०, TTo | 
£. ०लब्भन्ति-स्या०। F. सहनवकवजितं--स्या ० | 
७. ग्रतिरिच्छति--प्षी०, रो०; भ्रतिरिच्छतीति--स्या०, म० | 
प्र, ०रूपासञ्ञी०-स्या०, Ho | 7. ०प्पवत्ति--स्या० | 
J. सत्तरसेवासञ्जीनं--स्या०, To | K. ० कलापा--स्या० | 
L. ०हरिताहारेन-स्या० । M. अतिरिच्छतीति--स्या० | 
N. ०च-स्या० | 0. तेवीस --स्या० । 
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६४, सदो विकारो जरता मरंणं चोपपत्तियं | 
न लब्भन्ति wad तु न किञ्चि पि न लब्पति UI 
HAY रूपप्पवत्तिक्कमों | 
निब्बान 
६५, निवन पन लो ङुत्तरसङ्कातं चतुमग्गजाणेन सच्छि- 
HIT सणाफसानमारमणश्रूत' वानसङ्काताय तण्हाय निक्ख- 
aaa “निब्बान! ति पवुच्चति | 


क्खोभाभावतो ति वदन्ति, तं अकारणं। नहि वूपसमेतव्चापेक्खा-तव्चि- 
रोधिधम्मप्पचत्ति, तथा सति सहेतुकक्रियाचित्तेसु लहुतादीनं अभाव- 
प्पसङ्गतो | सद्दो विकारो’ त्यादि सब्वेसम्पि साधारणबसेन वुत्तं । 
निब्चानवण्णना 

६५. एत्तावता चित्तचेतसिकरूपानि विभागतो निदिसिरबा इदानि 
निव्वानं निद्दिसन्तो आह--निव्यानं पना'त्यादि । “चतुमर्गञाणेन 
सच्छिकातव्रन्ति इमिनाः निब्त्रानस्स तंतंअरियपुग्गलानं TATA- 
सिद्धतं? दस्सेति । “मग्गफलानमारमणभूत'न्ति इमिना कल्याणपुथुज्ज- 
नानं अजुमानसिद्धतं | सङ्कतधम्मारमणञ्हि पञ्ञत्तारमणं वा ञाणं 
किलेसानं समुच्छेदप्पटिपस्सम्भने असमत्थं, अस्थि च लोके किलेस- 
समुच्छेदादि, तस्मा अर्थि सङ्गतसम्सुतिः घम्मविपरीतो किंलेसानं समु- 
च्छेदपटिप्पस्सद्धिकरानं मग्मफलानं आरमणमूतो Head नाम एको 
घम्मो ति fad? | पञ्चक्खानुमानसिद्धता सन्द्स्सनेन च अभावमत्तं 
निव्वानन्ति विप्पटिपन्नानं वादं निसेघेतीति अलमतिप्पपञ्चेन | 
खन्धादिभेदे तेभूमकधम्मे देट्‌ठुपरियवसेन बिननतो संसिव्वनतो वाच- 
सङ्काताय तण्दाय निक्खन्तत्ता विसयातिक्कमवसेन अतीतत्ता। 


A. निब्बाणं -सी० ( सव्वत्य) । छ, वाण०--सी० ० C. स्या० नत्थि । 
D. ०सिद्धितं -स्या० (सव्वत्य) E. ०सम्मति--श्या० | 
F. सिद्धि-स्या० | 
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६६, dad’ सभावतो एकविधम्पि, सउपादिसेसनिब्बान- 
घातु अचुपादिसेसनिब्बानधातु” चेति दुविधं होति कारण- 
परियायेन । 

६७. तथा सुञ्ञतं, अनिमित्तं, अप्पणिहितञ्चेति तिविधं 
होति आकारभेदेन | 

६८, पदमच्चुतमचन्तं असङ्कतमनुत्तरं | 

निब्बानमिति भासन्ति aaga महेसयो ॥ 

६८, इति चित्तं चेतसिकं रूपः निव्बानमिञ्चपि | 

परमत्यं पक्रासेन्ति चतुधा व तथागता ॥ 


६६. “सभावतोरति अत्तनो सन्ति लक्खणेन। उपादीयति कामु- 
पादादीद्वीतिः उपादि, पञ्चक्खन्धस्सेतं अधिवचनं। उपादि येव सेसो 
किलेसेहीति उपाद्सिसो | तेन सह वत्ततीति? सडपादिसेसाः; सा 
एव निब्बानधातू ति सउपादिसेसनिव्बानधातु । “कारणपरियायेना'ति 
पा गत पञ्यापने कारणभूतस्स . उपादिसेसभावाभावस्स 

न 

६७, आरमणतो सम्पयोगतो च रागदोसमोहेहि सुञ्ञत्ता सुन्ने। 
सुञ्ञमेव “सुळ्ञतंः । तथा रागादिनिमित्तरहितत्ता -अनिमित्त' । रागादि- 
पणिधिरहितत्ता अप्पणिद्दितं'। सव्बसद्वारेहि वा सुब्जत्ता सुञ्ञतं। 
सब्बसद्भारनिमित्ताभावतो अनिमित्तं। तण्हापणिधियाः अभावतो 

अप्पणिह्ितं | 


१८-९९. चवना भावतो अच्चुतं । अन्तस्स परियोसानस्स अतिक्क- 
gumri | पच्चयेहि असङ्कतत्ता असङ्कतं अत्तनो उत्तरितरस्स 
अभावतो, सहधम्मेन वत्तब्बस्स उत्तरस्स वा अभावतो अनुत्तरं | 


A, तदेव-स्या० | B-B. सउपादिसेसा ० अनुपादिसेसा०-स्या० | 


C, ° पादानादीहीति-स्या० । D. पवत्ततीति-स्या० | 
£. सउपादिसेसो-स्था०। F, सब्बसङ्कारपणिधिया-स्या० | 
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इति अभिधम्मत्थसङ्गहे रुपसङ्गहविभागो नाम 
Ber परिच्छेदो 


बानतो* तण्हातो सुत्तत्ता सव्बसो अपगतत्ता बानसुत्ता । महन्ते 
सीलक्खन्धादिके एसन्ति गवेसन्तीति महेसचो 12 


इति चित्तन्यादि छहि परिच्छेदेहि विभत्तानं चित्तादीनं निगमनं। 
इति अभिधस्मत्थविभावनिया नाम 
असिधस्मत्यसङ्गहवण्णनाय 
छट्ठपरिच्छेंद्वण्णना 
निट्टिता ॥ 


A, वाणतो-सी० | B. महिसियो-स्या० | 
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सम्मुच्चयसङ्गइविमागो 


१, द्वासत्ततिविधा वुत्ता बत्युधस्मा सलक्खणा | 
तेसं दानि यथायोगं पवक्खामि सञ्चयं ॥ 

२. अङुसलसङ्गहो, मिस्सकसङ्गहो, बोधिपक्खियसङ्गहो, 

सब्बसङ्गदो चेति समुच्चयसड़हो चतुब्बिधो वेदितब्बो | 
agaange 
आसवा 

३, कथं १ 

झकुसलसङ्गहे ताव चत्तारो आसवा--कामासवो, भवा- 
सवो, द्टिठासवो, अबिज्न[सबो | 


समुच्चयसद्भह वि भागवण्णना 

१. ‘cara चिन्तनादिसलक्खणा चित्तचेतसिकनिप्फन्नरूप- 
निब्चानबसेन द्वासत्ततिपभेदा “वत्थुधम्मार सभावधम्मा वुत्ता, इदानि 
तेसं यथायोगं सभावधम्मानं एकेकसमुच्चयवसेन योगानुरूपतो अकु- 
सलसङ्गदादिभेदं समुच्चयं Wha पवक्खामीति योजना | 

२. अकुसलानमेव सभागधम्मवसेन सङ्गहो अकुसलसङ्गहो, कुस- 
लादिवसेन मिस्सकानं सङ्गदो मिस्सकसङ्गहो, सञ्चाभिसस्बोधिसङ्का- 
तस्स 'अरियमग्गस्स TRS भवानं बोधिपक्खियानं धम्मानं सतिपट्टानादि- 
भेदानं सभागवत्थुवसेन सङ्गदो बोधिपक्खियसङ्गहो, खन्धादिवसेन 
सव्वेसं सङ्गहो सब्बसङ्गहो। 

अकुसलसब्नहवण्णना 
२. पुव्वकोटिया अपञ्ञायनतो चिरपारिवासियट्ठेन वणत्तो वा . 


A, ०सङ्गहो-स्या० | B. ०च--स्या० (सब्बत्य) | 
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ञोषा 


४. चत्तारो ओघा--कामोघो, भवोघो, RAN, 
अबिज्जोघो | 


विस्सन्दमानयूसा* विय चक्खादितो ° विसयेसु बिसन्दुनतो “आसवाः l? 
` अथवा, अवतो आभवरग्गं, धम्सतो आगोत्रसुं सबन्ति पवत्तन्तीति 
आसवा। अवधि अत्थो चेत्थ आकारो, अवधि च मरियादाभिविधि- 
बसेन डुविधो; तस्थ “आपाटलिपुत्तं get देवो’ त्यादीसु विय क्रियं वहिः 
कत्या पवत्तो मरियादो- । 'आभवग्गं सद्दो अव्भुग्गतो' त्यादीसु विय 
क्रियं व्यापेत्वा पवत्तो असिविधि। इध पन असिविधिम्हि? दडव्यो | 
तथा हेते निव्यत्तिह्ठानभूतेः च भवग्गे Tage च आरमणभूते 
पवत्तन्ति | विज्ञमानेसु च" डञ्ञेछु आभवगां आगोत्रसुञ्च सवः 
ag मानादीसु अत्तत्तनियग्गहणवसेन अभिव्यापनतो मदकरणट्ठेन 
आसबसदिसताय च° एते येव आसवभावेन निरू ति eet | कामो 
येव आसवो BA, कामरागो। रूपारूपभवेसु छन्दरागो भवा- 
सबो, भझआननिकम्ति सस्सतदिट्ठिसहगतो चा" रागो एत्येव सङ्गय्दति। 
तत्थ पठमो उपपत्तिभवेसु रागो । डुतियो कम्मभवे | ततियो अबदिट्टि 
सहगतो | द्वासट्विबिधा fe दिट्ठासबो। grady चतुसु Vg 
पुव्वन्ते अपरन्ते पुग्चापरन्ते। पटिय्वसमुप्पादेसु! चा ति sey ठानेसु 
BST अविज्ञासवो । 
४, ओस्थरित्वा हरणतो, ओहननतो वा हेडा कत्वा हननतो* 
ओसीदापनतो “ओघो'ति gat जल्प्पवाहो । एते चः सत्ते ओत्थरित्वा 


कि 


A. ०मात पूतिया--स्या०। 5. चक्डवादितो--स्या०। 
c. मरियादा--स्या०। D. अभिविधियं--स्या०। ७. ग्रारमणभूते--स्या ० 
F. पवत्तन्तीति--स्या० । G. स्या० नत्थि। HH. व--स्या० | 


1. पुन्त्रत्तापरन्ते-स्या० । J. मसुप्पादे-स्या० । K. हरणतो-स्या० | 

१. “चिरपारिवासियट्ठेन मदिरादयो आसवा विया ति पि ग्रासवा । घम्मतो 
याव Tay, ओकासतो याव भवग्गं सवन्तीति वा आसवा। एते घभ्मे, एतच्च 
झोकासं अन्तोकरित्वा पवत्तन्ती ति अत्यो”-अद्ठ०, पि० ४१, fage, fro yay । 
द०--प० do, पि० २७८ | 
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योगा 

५, चत्तारो योगा--कामयोगो, भवयोगो, दिहियोगो, 
अविज्जायोगो । 

६, चत्तारो गन्या--अभिज्फा कायगन्थो, व्यापादो 
कायगन्यो, सीलब्बतपरामासो कायगन्थो, इदंसच्चाभिनिवेसो* 
कायगन्थो | 

उपादानानि 
७. चत्तारि? उपादानानि --काइुपादानं, Regnar, 


सीलब्बतुपादानं अत्तवादुपादान | 
हृनन्ता?, बट्टस्मि सत्ते ओसीदापेन्ता विय होन्ती ति ओघसदिसिताय 
ओघा | आसवा येव पनेत्थ यथावुत्तठ्ठे न* ओघा तिं“ च बुच्चन्ति | 

५, वड्टस्मि, भवयन्तके वा सत्ते कम्मविपाकेन भवन्तरादीहि, 
ढुक्खेन वा सत्त” योजेन्तीति ‘AT’, FST वुत्तथम्मा वर | 

६, नामकायेन रूपकायं, पच्चुपन्नकायेन वा अनागतकायं' गन्थेन्ति 
दुप्पमुळ्चं वेठेन्तीति ‘कायगन्था'? । गोसीलादिना सीलेन बतेन तदुभयेन 
च॑ सुद्धीति एबं परतो असभावतो आमसनं 'परामासोः। 'इदमेव सञ्च, 
मोघमञ्न'न्ति अभिनिबिसनं दळ्हग्गाहो “इदं सञ्चाभिनिवेसो। 

७, मण्डूकं पन्नगो विय सुसं दळूहं आरमणं आदियिन्तीति “उपा-_ 
दानानि? *, कामो येव उपादानं, कामे उपादियतीति वा 'कासुपादानंः? | 


4-4. भ्रयं पाठो रो० पोत्थके कोट्ठागतो | B-B. AUR उपादाना-सी०, 
स्या०, to, Mo, Ho | ८७. सीलव्वत्तु--स्या० ( सव्बत्थ ) । 

D. हरन्ता-सी० | ?, वृत्तत्थेन-स्या० | ए-ए ग्रोधा ति पवृच्चन्ति-स्या० | 

७, सत्त॑-स्या०। प्र. श्रागामिकायं-स्या० । 7. मण्डुकं-स्या० | 

J. कामुपादानं-सी०, स्या० | 

१, “यस्स संविज्ञन्ति तं वद्टस्मि श्रोहनन्ति ञ्रोसीदपेन्तीति ओघा”--भ्रदूठ०, 
fio ४२; fago, पि० ४८५ । 

२. “यस्स संविज्ञन्ति तं वट्टस्मि योजेन्तीति योगा”--ग्रटठ०, पिश ४२; 
विसु०, पि० ४८५ । $ 

३. “चामकायं गन्येति चुतिपटिसन्धिवसेन वट्टस्मि घट्टेतीति कायगन्थो'--- 
अट्ठ०, पि० २९९; To स० Fo, पि० २५४ | 

४. द०--विसु०, ffo ४०१; झट्ठ०, fro ३०५ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] अङुसळसङ्गहवण्णना १८९ 


नीवरणानि 


८. छ नीवरणानि- कामच्छन्दनीवरणं' ब्यापादनीव- 

UW, थीनमिद्धनीवरणं, उद्धङुक्ङचनीवरणं, विचिकिच्छानी- 
वरणं, अविज्जानीवरणं | 
इमिना मे सीलवतादिना संसारसुद्वीति एवं सीलबतादीनं गहणं 'सील- 
_व्यतुपादानंः€। बदन्ति एतेना ति वादो | खन्धेहि व्यतिरित्ता? व्यतिरित्त- 
बसेन बीसतिपरिकप्पितस्स अत्तनो वादो अत्तवादो; सो येव उपादानन्ति 
‘armas tate E | 

८. भानादिविसेन उप्पज्जनकः कुसलूचित्त” निसेघेन्ति तथा तस्स 
उप्पञ्जितुं न देन्तीति 'नीवरणानिःऽ '। पञ्ञा चक्खुनो बा आवरणट्ठे न 
नीवरणा। पञ्चसु कामगुणेसु अधिमत्तरागसङ्कातो कामो येव SaaS a 
छन्दो चा ति कामच्छन्दो; सो येव नीवरणन्ति 'कामच्छन्दनीवरणं? | 
व्यापञ्जति विनस्सति एतेन चित्तन्ति च्यापादो। “अन्त्य मे अचरि'"- 
त्यादिनियप्पवत्तनवविधआघातवत्थुपदहानताय नवविधो, 'अट्ठानकोपेन 
सह दसविधो वा दोसो; सो येव नीवरणन्ति “व्यापादनीबरणंः। थीन- 
मिद्धमेव नीवरणं 'थीनमिद्धनीवरणं' | तथा उद्धचकुक्कुञ्चनीवरण | कस्मा 
पनेते भिन्नघम्मा द्वे द्वे एकनीत्ररणभावेन वुत्ता ति? किच्चाहारपटि- 
पक्खानं समानभावतो, थीनमिद्धानञ्दि चित्तुप्पाद्स्स लयापाद्नकिच्चं 
समानं, SAH अवूपसन्तभावकारणं'। तथा पुरिमानं feet 
तन्दीविजम्भिता आहारो, हेतू त्यस्थो। पच्छिमानं आतिव्यसनादि- 
feared | पुरिमानम् ea वीरियं पटिपक्खभूतं, पच्छिमानं सम- 
त्थोति। तेनाहु पोराणा-- 


A, कामछन्द० Uo | 5. व्यापाद०-रो० । C. सीलन्वतू ०-सी०, स्या० | 

D. व्यति०--सी ० । 5. भ्रत्तवादू०--सी०, स्या०। FF, उष्पजनकं 
कुसलादिमेदः्च चित्त॑-स्या०। ७. नीवरणा-स्या०। प. ग्रचरी-- 
सी०, स्या० | 1. ०करणां-सी ०, स्या० | 

].- ०वितक्कणां--सी० ( सव्वत्थ ) । 

१. द०--अदूठ ०, पि० ४२। 
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अनुसया 
ठ, सत्ताहुसया- कामरागालुसयों, भवरागाइसयो, पटि- 
qaad, मानाइुसयो, Ragai, विचिकिच्डाइसयो, 
अविज्जानुसयो | 
संयोजनानि 
१०. दस संयोजनानि-कामरागसंयोजनं, रूपरागसंयो- 
जनं, अरूपरागसंयांजनं, पटिघसंयोजनं, मानसंयोजनं, दिहिः 
संयोजनं, सौलब्त्रतपरामाससँयोजनं, विचिकिच्छासंयोजनं, 
उद्धचसंयोजनं, अविज्जासंयोजनं- sad | 
“«किञ्चाहारविपक्खानं एकत्ता एकमेत्थ हि । 
कतसुद्धञचकुक्कुञ्चं felted तादिना॥ 
लीनता सन्तता किञ्च तन्दी भाति वितक्कनं | 
हेतुवीरिय समता" इमे तेसं विरोधिनो ति ॥? 

६. HMMS A अनु अचुसन्ताने सेन्तीति “अनुसया! । अनुरूप 
कारणं लभित्वा उप्पञ्जन्तीत्यत्थो १, अप्पहीना हि किलेसा कारणलाभे 
सति उप्पञ्जनारहासन्ताने अनुः अनुसयिता विय द्दोन्तीति तद्वत्था 
अनुसयाति Fated | ते पन निप्परियायतो- अनागता किंलेसा | अतीत- 
पच्चुप्पन्नापि तं सभावत्ता तथा बुच्चन्ति। न हि कालभेदेन धम्मानं 
सभावभेदो अस्थि। यदि अप्पहीनट्टेन अडुसया, Ag aes पि किलेसा 
अप्पहीना? अनुसया भवेययुन्ति ? न मयं अप्पद्दीनतामत्तन अनुसया ति 
वदाम, अथ खो Adds a थामगता किलेसा अनुसया fa | थाम- 
THA अनञ्ञसाधारणो कामरागादीनमेव आवेणिको सभावो ति अलं 
विवादेन, कामरागो येव अनुसयो क्रामरागानुसयो | 

Qo, संयोजेन्ति बन्धन्तीति 'संयोजनानि?* | 

A. हेतूविरियसमथा-सी०; हेतुविरियसमथा-स्या० | 

छ. स्या० नत्यि । 0. परियायतो-स्या० । 7, भ्रप्पहीणा-सी० (सब्बत्थ) | 

१. द०-शट्ठ०, पिंश २९१; विसु०, पि० ४६३ I 

२. “यस्स संविजन्ति तं पुगगलं aster संयोजेन्ति बन्धेन्तीति संयोजना”-- 
mego, fo ४१; विभ० Ho, fro ५१६; द०--भअभि० ago, पिं, ४४: 
झभि० को०, पि० १४४-१४५ | 
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११, अपरानि पिं दस संयोजनानि- कामरागसंयोजनं, 
भवरागसंयोजनं, पडिघसंयोजन॑, मानसंयोजनं, दिहिसंयोजनं, 
सीलब्बतपरामाससंयोजनं,विचिकिच्डासंयोजनं, इस्सासंयो जनं, 
मच्छरियसंयोजनं, अदिऽ्जासंयोजनं- अभिधस्मे । 

किलेसा 

१२, दस किलेसा- लोमो, दोसो, मोहो, मानो, दिदि, 
विचिकिच्छा, थीनं, sed, ARA, अनोत्तप्पं | 

१३, MATT WA कामभवनामेन तब्बत्थुका तण्हा 
अधिप्पेता | सीलब्बतपरामासो, इद॑सञ्चाभिनिवेसो, अत्तवादु- 
पादो” च` तथापवत्तं दिहिगतमेव पवुञ्चति' | 

१४, आसवोघा च योगा च तयो गन्था च वत्थुतो | 

उपादाना दुवे उत्ता अह नौवरणा fast 

१५, छळवाचुसया होन्ति नब संयोजना मता | 

किलेसा दस galt नवधा पापसङ्गहो॥ 
१२, चित्तं किलिस्सति उपतप्पति, बाधियति वा एतेह्ीति} 
'किलेसा?°? | 
१३. 'कामभवनासेना/ति कामभवसङ्कातानं आरमणानं नामेन। 
“तथापवत्त'न्ति सीलव्वतादीनं परतो आमसनादिवसेन पवत्तं | 
१४-१५. आसवा? च ओघा? च योगा च गन्था च वत्युतो धम्मतो 
बुत्तनयेन तयो | तथा उपादाना दुवे वुत्ता तण्हा दिट्टिबसेन। नीबरणा 


अइ सियुं, थीनमिद्धउद्धचकुक्कुचान fy गहणतो | 
अनुसया For ala | कामरागभवरागानुसयानं तण्हासभावेन 


A-A. भ्रत्तवादुपादानं-सी०, रो०; अत्तवादो ति-ना० | 

B. पबुचतीति-स्या० । ०. किलोसो-सी० । 0-7. MEAN -स्या० | 

१. द०--अट्ठ०, fo ३०६-३०७; विसु०, पि० yay; अभि० ato, fro 
१५०-१५१। ८ l 
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हेतू 
१६, मिस्सकसङ्गहे छ हेत्‌--लोमो, दोसो, मोहो, 
HAA, AAA, अमोहो | 
झानङ्गानि 
१७, सत्त झानङ्कानि-बितकको, विचारो, पीति, 
एकग्गता, सोमनस्सं, दोमनस्सं, उपेक्खा | 
एकतो गहितत्ता। नवसंयोजना मता | उभयत्थ FAA तण्दासभावानं 
दिद्ठिसभावानञ्च एकेकं^ सङ्गदि^तत्ता। किलेसा पन सुत्तन्तबसेन 
अभिधम्मबसेन पिं दस | इति एवं पापानं अङुसलानं सङ्गहो नवधा 
वुत्तो | एत्थ च-- 
caga लोभदिट्वियो सत्तसङ्गदा। 
अविज्ञा पटिघो पञ्चसङ्गहो चतुसङ्गहा॥ 
कङ्का ति सङ्गहा ages थिनं द्विसङ्गह। 
कुक्कुच्चमिद्धाहिरीकानोत्तप्पिस्सा निगूहना | 
एकसङ्गहिता पापा sea नवसङ्गहा IY” 
मिस्सकसङ्कइवण्णना 
१६, हेतूसु वत्तव्बं Sst वुत्तमेव | 
१७, आरमणं उपगन्त्वा चिन्तनसङ्कातेन उपनिज्कायनह न यथारहं 
पच्चनीकधम्मकापनट्ठ न च मानानि च तानि अङ्गानि च समुदितानं 
अवयवभावेन अङ्गियन्तिः ञायन्तीति 'मानङ्कानि’' । अवयवविनि- 
मुत्तस्स च ससुदायस्स अभावे पि सेनङ्ग-रथङ्गादयो विय fag fg 
अङ्गभावेन वुच्चन्ति एकतो हुत्वा झानभावेन दोमनस्सञ्चेत्थ अङु- 
सलमानज्गं सेसानि कुसलाङुसलाव्य़ाकतभानङ्गानि | 
A-A, एकेकसङ्गहितत्ता--सी०, स्या० | 
3. प्रङ्खीयन्ति-सी०; ग्रतियन्ति-स्या० | 
१. द०-अद्‌ठ०, पि० १२५; झभि० को०, पिश २२३-२२४, अमि 
dto, ffo ४०७-४०८ | 
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मण्गङ्गानि 
१८. द्वादस मगङ्गानि--सम्मादिदि, सम्मासङ्कप्पो, 
सम्मावाचा; सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, 
सम्मासति, सम्मासमाधि, भिच्छादिदि, मिच्छासङ्कप्पो, मिच्डा- 
वायामो, मिच्छासमाधि | 


. इन्द्रियानि 
१८, बाबीसति, इन्द्रियानि--चक्खुन्द्रियं, सो तिन्द्रियं, 
घानिन्द्रियं, जिव्हिन्द्रियं, कायिन्द्रियं, इत्यिद्रियं, पुरिसिन्द्रिय॑, 
जीवितिन्द्रियं, मनिन्द्रियं, सुखिन्द्रियं, ciate, सोमनस्सि- 
Pau, दोमनस्सिन्द्रियं उपेक्खिन्द्रियं, सद्धिन्द्रिय, वी रियिन्द्रियं, 
सतिन्द्रियं, समाधिन्द्रियं, पज्जिन्द्रियं, अनज्ञातज्जस्सामीति- 
न्द्रियं, अग्जिन्द्रियं, अञ्चाता विन्द्रियं । 


. १८. सुगतिदुग्गतीनं निव्बानस्स च अभिमुखं पापनतो मग्गा* | 
तेसं पथभूतानि अङ्गानि, मग्गस्स वा अट्टक्लिकस्स अङ्गानि 'मग्गङ्गानिः | १ 
सम्मा अविपरीततो पस्सतीति सम्मादिद्ठि; सा पन “अस्थि दिन्न”न्यादि- 
बसेन द्सविधा, परिञ्ादिकिश्चवसेन चतुब्बिधा वा । सम्मा सङ्कप्पेन्ति 
एतेना ति सम्मासङ्कप्पो; सो नेक्खम्मसङ्कप्प-अव्या पादसङ्कप्प-अबिहिंसा- 
सङ्कपपवसेन तिविधो। सम्मावाचादयो हेडा विभाविता ब। सम्मा 
वायमन्ति एतेना ति सम्माबायामो। सम्मा सरन्ति vara ति सम्मा- 
सति | इमेसं पन भेद” उपरि बक्खति | सम्मा सामञ्च आधीयति एतेन 
चित्तन्ति सम्मासमाधि, पठमड्झानादिवसेन पञ्चविधा एकग्गता | मिच्छा- 
RE आदयो दुग्गतिमग्गत्ता मग्गङ्गानि | 

` १९. द्स्सनादीसु चक्खुबिञ्मणादीहि, येभुय्येन तं सहितसन्तानप्प- 


A, स्या० नत्थि। 8. पभेदं--स्या० | 

0. ०मम्गङ्गत्ता--स्या० | | 

१. “निव्बानत्थिकेहि मग्गीयति, निव्वानं वा मग्गति, किलेसे वा मारेन्तो 
« गच्छती ति मग्गो”--विभ० अ०, fro ११५; अट्ठ०, पि० ४९ | 

अभि० स? १३ 
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बत्तियं छिङ्गादीदि, जीवने जीवन्तेहि, कम्मजरूपसम्पयुत्तधम्मे हि, मनने* 
जानने* सम्पयुत्तधम्मेहिं, सुखितादिभावे सुखितादीहि सहजातेहि?, 
सदृहनादीसु सदृदनादिविसप्पवत्तेहि ते हेव, अनञ्ञातं यस्सामीति 
पवत्तियं तथापवत्तेहि SEMA, आजानने अञ्ञाताविभावे च आजा- 
ननादि बसप्पवत्तेहि सहजातेहि- अत्तानं अनुवत्तापेन्ता धम्मा इस्सर न 
इन्द्रियानि नामाति आह -- “चक्खुन्द्रिय'न्यादि । अट्टकथायंपन अपरे 
पि? इन्दलिङ्गट्टादयो £ इन्द्रियद्धा gar’ | 'जीवितिन्द्रियन्ति रूपारूप- 
बसेन दुविध जीवितिन्द्रियं। अनमतग्गे संसारे अनञ्ञातं अमतं पदं, 
“चतुसञ्चघस्ममेच वा अस्सामी'ति एवमञमासयेन पटिपन्नसस इन्द्रियं 
“अनञ्ञातञ्ञस्सामीतिन्द्रियं, अजाना ति पठममग्गेन दिट्टमरियादं 
अनतिक्कमित्वा जानाति इन्द्रियञ्चा ति “अङ्जिन्द्रियंः, अड्व्याताविनो 
चत्तारि सञ्चानि पटिविज्मित्वा ठितस्स अरहतो इन्द्रियं “अञ्ञाता- 
fake’ | घम्मसरूपविभावनत्थञचेत्थं पङ्घ्मिन्द्रियग्गहणं, पुग्गल- 
उभासयक्रिञ्चबिसेसविभावनत्थं अनञ्ञातञञस्सामीतिन्द्रियादीनं गहणं । 
एत्य च सत्तपञ्ञत्तिया विसेसनिस्सयत्ता अञझत्तिकायतनानि आदितो 
adit | मनिन्द्रियं पन अञ्मत्तिकायतनभावसामञ्ञेन एस्थेव 
वत्तब्बम्पि अरूपिन्द्रियेहि सह एकतो दस्सनत्थं जीवितिन्द्रियानन्तरं 
वुत्तं । सायं पञ्ञत्ति इमेसं बसेन इत्थिपुरिसो ति विभागं गच्छतीति 
द्स्सनत्थं तदनन्तरं भावट्टयंः । तयिमे उपादिन्नधम्मा इमस्स वसेन 
तिठ्ठन्तीति द्स्सनत्थं ततो परं” जीवितिन्द्रियं। सत्तसङ्बितो धम्मपुओ 
पबन्धवसेन पवत्तमानो इमाहि वेदनाहि संकिलिस्सतीति दस्सनत्थं ततो 
वेदना पञ्चकं! ता हि पन विसुद्धिकामानं वोदानसम्भारद्स्सनत्थं ततो 
सद्धादि पञ्चकं | सम्भतवोदानसम्भारा” च इमेहि बिसुज्मन्तीति विसुद्धि- 
cont निङ्टितकिंडा च हन्तीति द्स्सनत्थं अन्ते' तीणि' gaits, 
एत्ताबता अधिप्पेतस्थ सिद्धीति अञ्ञेसं अग्गहणन्ति इद्मेतेसं अनुक 


सेन देसनाय कारणन्ति अलमतिप्पपञ्चेन | 
A-A. मननेव-स्या०। B. सहजेहि-सी०; स्या० । ८. स्या० नत्थि। | 
D. ०हि-स्या०। E. इन्द्रिय०--स्या | 
F. शवृत्त-स्या० | G. स्या० नत्थि | 


ए. सम्भूत०-सी०। 7-1. अन्तेति--सी ० 1 
१. द०--अदूठ ०, पि० ९९-१०१; विभ० Ho, fro १२७ | 
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बलानि 


२०, नव वलानि--सद्धाबलं, वौरियबलं, सतिबलं, 
समाधिवलं, पञ्ञाबलं, हिरीबलं, ओंत्तप्पबलं, अहिरीकबलं, 
अनोत्तप्पवलं | 


अधिपती 


२१, चत्तारो अधिपती--डन्दाधिपति, वीरियाधिपति, 
चित्ताधिपति, वीमंसाधिपति | 


२०. असड्िय-को सञ्ज -पमाद्‌-उद्धच् -अविज्ञा-अहिरीक - अनोतप्प 
सङ्काते हि पटिपक्खभम्मे हिं अकम्पियट्टेन सम्ययुत्तघम्मेसु थिरभावेन 
च सद्धादीनि सत्तबलानि। अहिरीकानोत्तप्पद्दयं पन सम्ययुत्तधम्मेसु 
थीरभावेनेव '। 

२१. अत्ताधीनप्पवत्तीनं पतिभूता धम्मा 'अधिपती” ।२ “छन्दवतो 
किं नाम न सिज्मतित्यादिक हि पुञ्याभिसङ्कारूपनिस्सयं लमित्वा 
उप्पञ्जमाने चित्ते छन्दादयो धूरभूता सयं सम्पयुत्त धम्मे साधयमाना 
हुत्वा पवत्तन्ति, ते च तेसं बसेन पवत्तन्ति, तेन ते अत्ताधीनानं पति- 
भावेन पवत्तन्ति। seats अधिपतिधम्मानं अधिपतिभाबनिबारण- 
बसेन इस्सरियं अधिपतिताः | सन्तेसु पि इन्द्रियन्तरेसु केवलं 
द्स्सनादीसु चक्खुविञ्ञाणादीहि अनुवत्तापनमत्तं इन्द्रियता ति। अयं 
अधिपतिइन्द्रियानं विसेसो | 


A. भ्रधिपति-सी०, स्या० | B. अ्धिपतिनो--स्या० | 

१. द०--विसु ० महा०, go To, fre ४९१; विसु०, fro ४८१, Hes, 
पि० १०२; अ्भि० को०, पि० २०७; ग्रभि० dro, पि० ३८८; अभि० समु०, 
पि० wy | 

२, द०--ग्रट्ठ०, fro १७३-१७४; fago, पि० ३७४; विभ० Ho, पि० 
३०५-३०६९ | 
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आहारा ् 
२२, चत्तारो आहारा-कबळीकारो आहारो, फस्स 
दुतियो, मनोसञ्चेतना ततिया', विञ्ञाणं age” | l 
२३, इन्द्रिये पनेत्थ सोतापत्तिमगजाणं अनञ्ञातञ्ञ- 
स्सामीतिन्द्रियं, अरहत्तफलनाणं अच्जाताविन्द्रियं, qh छ 
गाणानि अञ्निन्द्रियानीति पवुचन्ति । जीवितीन्द्रियश्व रूपा- 
झूपवसेन दुविधं होति | | 


र ली: 0 0. त 

| २२, ओजद्ठमकरूपादयो आइरन्ती ति “आहारा? ।! कबळीकारा- 
हारो दि ओजट्ठमक रूपं आहरति। फस्साद्दारो तिस्सो वेदना । मनो- 
सञ्नेतनाहारसङ्खातं कुसलाकुसलकम्मं तीसु भवेसु परिसन्धि | बिञ्ञाणा- 
aagi परिसन्धिबिञ्ञाणं सहजातनामरूपे आहरति। Preah 
सकसकपञ्चयुप्पन्ने आहरन्ता अञ्ञे पि अत्थि, अञ्मत्तिकसन्ततिया पन 
बिसेस पच्चयत्ता इमे येव चत्तारो आहारां ति वुत्ता। कवळीकारा- 
हारभक्खानञ्हि सत्तानं रूपकायस्स कवळीकाराहारो विसेसपच्चयो, 
कम्मादि जनितस्स पि तस्स कबढीकाराहारूपत्थम्भबलेनेव दसवस्सादि- 
प्पवत्ति सम्भवतो । तथा हेस थाति विय कुमारस्स, उपत्थम्भनकयन्तं 
विय गेहस्साति gal फस्सोपि सुखादिवत्थुभूतं आरम्मण फुसन 
येव सुखादि वेदनापवत्तनेन सत्तानं ठितिया पञ्चयोः होति । मनोसञ्चे' 
तना कुसलाकुसलकम्मवसेनः आयूहमाना येव भवमूलनिप्फादनतो 
सत्तानं ठितिया पञ्चयोः होति। विज्ञाणं विजानन्तमेव नामरूपप्प- 
वत्तनेन सत्तानं ठितिया पच्चयोः होतीति एवमेते येव अज्मन्तसन्तानस्स 
विसेसपश्चयत्ता आहाराति वुत्ता। फस्सादीनं दुतियादिभावो देसनाक्त- 
मतो न उप्पत्तिक्कमतो | 


4. ततियो--स्या० । छ. चतुत्यो- स्या०। 0. वुः्चन्ति--ना०, स्या० | 
2. प्राह्रो-स्या | £. स्या० नत्थि। 

ह: कुसलकम्मवसेन--स्या० | G. वृत्तो-स्या० | 

१. द०--विसु ०, पि० २३४, ३७७-३७५, Mego, fro १२५। | 
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२४, पञ्चविञ्नाशेष्ु कानङ्गानि, अवीरियेसु बलानि, 
अहेतुकेसु मगाङ्गानि न लब्मन्ति। तथा विचिकिच्छाचित्ते 
qanar मग्गिन्द्रियंबलभाव॑ न गच्छति | 

२५, द्विहेतुक-तिहेतुकनवनेस्वेव यथासम्भवं अधिपति 
एको व लब्भति | 


२४. पञ्रविञञाणानं वितकविरहेन आरमणेसु अभिनिपातमत्तत्ता 
तेसु बिज्ञमानानि पि उपेक्खा९ सुखडुक्खानि उपनिञ्झानाकारस्स अभा- 
यतो मानङ्गभावेन न? उद्धटानि। वितक्क पच्छिमकं हि झानङ्गन्ति युत्तं । 
द्विपञ्चविञ्ञाण-मनोधातुत्तिक-सन्तीरणत्तिकबसेन सोळसचित्तेसु विरिया- 
भावतो तस्थ विज्ञमानो पि समाधि वळभावं,न? गच्छति। वीरिय- 
पच्छिमकं बलन्ति हि gil तथा अद्वारसाहेतुकेस देतुविरदतो 
मग्गङ्गानि न लव्भन्ति। हेतु पच्छिमकं मग्गङ्गन्ति हि वुत्तन्ति इममत्थ 
मनसि निधायाह “द्विपञ्चविञ्ञाणेसु' त्यादि | मानङ्गानि न ळब्मन्तीति ` 
सम्बन्धो । 

अधिमोक्खविरहृतो विचिकिच्छाचित्ते एकग्गता चित्तड्टिति मत्तं, 
न पन मिच्छासमाधि समाधिन्द्रियसमाधिबळवोद्दारं गच्छतीति आहः 
“तथाविचिकिच्छाचित्ते' यादि | 

२५. flan तिहेतुकग्गहणेन एकहेतुकेसु अधिपतीनं अभावं 
द्स्सेति | जतरनेस्वेबाति अवधारण लोकियविपाकेसु अधिपतीनं असम्भवो 
द्स्सनस्थं न हि ते छन्दादीत्ति पुरेक्खित्वा पवत्तन्ति। वीमंसाधिपतिन- 
द्विहेतुकजवनेसु असम्भवतो चित्ताभिसङ्कारूपनिस्सयस्स च सम्भवानु- 
रूपतो लव्भमानतं सन्धायाह “यथा सम्भवन्ति | एकोबळव्भति, इतरथा 
अधिपति भावायोगतो | तेनेव हि भगवता--“हेतू हेतु सम्पयुत्तकानं 
घम्मानं हेतुपश्चयेनपत्चयो ” त्यादिना हेतु पञ्चय निद्दे से विय, “अधिपती 
अधिपतिसम्पयुत्तकानं” त्यादिना san, “छन्दाधिपति छन्द॒सम्पयुन्त- 
Bla Alsat एकेकाधिपति बसेनेब अधिपति Hat Seale | 


A. फलानि--रो० । 5, एव-स्या० । ९. चित्तेकग्गता उपेक्खा--सी० | 
D. स्या० नत्यि । . 


१, पट्ठा०, To Ato, fo ३॥ २. पट्ठा०, To भा०,.पि० ४ । ` 
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२६, छ हेतू पञ्च भानङ्गा ममाङ्गा नव वत्युतो | 
सोळसिन्द्रियधम्मा च बलधम्मा नवेरिता ॥ 
चत्तारोधिपती वुत्ता तथाहारा ति सत्तधा | 
कुसलादिसमाकिण्णो वुत्तो मिस्सकसङ्गहो ॥ 

बोषिपक्खियसङ्गहो 
सतिपट्टाना 
. २७, बोधिपक्िखियसङ्गहे चत्तारो सतिपद्दाना--कायालु- 
पस्सनासतिपानं, वेदनानुपस्सनासतिपदानं, चित्ता्ुपस्सना- 
सतिपट्टानं, धम्मानुपर्सनासतिपद्टानं | 


२६. वत्थुतो धम्मवसेन हेतु धम्मा छ। झानङ्गानि पञ्च सोमनस्स- 

दोमनस्सुपेक्खानं वेदना वसेन एकतो गहितत्ता। मग्गङ्गा नव, मिच्छा- 
सङ्कप्पवायामसमार्धींनं _वितक्कवीरियचित्तेकग्गतासभावेन सम्मा- 
agud: एकतो गहितत्ता। इन्द्रियधम्मा सोळस, JAA 
वेदनिन्द्रयानं वेदनासामञ्ञेन, तिण्णं लोकुत्तरिन्द्रियानं पञ्जिन्द्रियस्स 
च जाण Bast एकतो? गहितत्ता, रूपारूपजीवितिन्द्रियानञ्च 
Ag? गहितत्ता। बलधम्मा पन यथाबुत्तनयेनेव नव ईरिता । अधिपती 
धम्मा चत्तारो FM, आहाराः तथा चत्तारो वुत्ताति कुसलादीहि तीहि 
खाहि; ततो येव मिस्सकसङ्गहो' एवं नामको सङ्गो सत्तधा वुत्तो । 


“पञ्चसङ्गहिता पञ्ञा वायामेकग्गता पन | 
चतसब्नहिता चित्त सति चेव Raga l 
i VE वेदना सद्धा दुकसङ्गहिता मता । 
एकेकसङ्गद्दा AA अट्टवीसति भासिता” ॥ 
.  बोधिपक्खियसङ्गहवण्णना 
२७, पद्ठातीति पद्ठानं, असुभग्गहणा दिवसेन अनुपविसित्बा कायादि 
आरमणे पवत्ततीत्यथो | सति येव पट्ठानं सतिपट्ठानं, तं पन कायवेद्ना 
A. ०सह-स्या० B. च- स्या०। . « fad विसुं-स्या० 
श. द०--विसु०, fro ४८१; विभ०, पि० ठ A २ १७; 
पटि० म? ४९७; विसु० Halo, Fo भा०, पि० ४९० | 
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सम्मप्पघाना Eg 

२८, चत्तारो सम्मप्पघाना--उप्पन्नानं पापकान पहानायं 
वायामों, ATTA पापकानं^ अनुप्पादाय वायामो, BST 
त्रानं gaari उप्पादाय वायामो, उप्पन्नानं कुसलानं भिय्यो- 
भावाय वायामो | 


इद्धिपादा 
२९ चत्तारो इद्धिपादा- अन्दिद्धिपादो, वौरियिद्धि- 
पादो, चित्तिद्धिपादो”, वीमंसिद्धिपादो । 


चित्तधम्मेसु असुभढुक्खानिच्चानत्ताकारग्गद्णबसेन सुभसुखनिच्चथत्त 
सञ्ञाविपल्लासप्पह्दानवसेन च? चतुव्बिधंति बुत्तं-“चत्तारो सतिपद्ठाना'ति 
कुच्छितानं केसादीनं आयोति कायो, सरीरं; अस्सास पस्सासानं वा समूहो 
कायो; तस्स अनुपस्सना परिकम्मवसेन विपस्सनावसेन च सरणं काया- 
नुपस्सना । दइुक्खडुक्खबिपरिणामदुक्खसङ्कारदुकखभूतानं वेदनानं 
बसेन अनुपस्सना'वेदनानुपस्सना | तथा सरागमह्ग्गतादिवसेन सम्पयोग 
भूमिभेदेन भिन्नस्सेव चित्तस्स अनुपस्सना? चित्तानुपस्सना । सञ्ना- 
सङ्कारानं धम्मानं भिन्नलक्खणानमेब अनुपस्सना धम्मानुपस्सना | 

२८. सम्मा पद्हन्ति एतेनाति सम्मप्पधानं, वायामो?; सो च किञ्च 
भेदेन चतुव्बिधोति आह--“चत्तारो सम्मप्पधानाशद्यादि। असुभमन- 
सिकारकम्मद्ठानानुयुञ्जनादि बसेन वायमनं बायामो | 'भिय्यो भावाया? ति 
अभिबुद्धिया । : 

२९. इज्मति अघिठ्ठानादिकं एतायाति इद्धि, aR; इद्धिया- 


पादो इद्धिपादोर | छन्दो येव इद्धिपादो छन्दिद्धिपादो | 


4-4. पापकानं भ्रकुसलानं धम्मानं--स्या०; पापकानं धम्मानं--ना० | 

B-B. कुसलानं धम्मानं--स्या०, ना०। * 

c-c. चित्तिद्धिपादो विरियिद्धिपादो--रो० । . D. Ao नत्यि । 

D. ०परिकम्मवसेन विपस्सना--इति रयाम पोत्थके भ्रधिको पाठो । 

१. द० fago, पि० ४८२; विभ० mo, पि० २९१। è 

२. द०--विसु ०, पि० ४८२; विसु० महा०, Fo भा०, पि० ४९१; भ्रट्ठ०, 
पि० ११७। ki 
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इन्द्रियानि 
३०, पश्चिन्द्रियानि --सद्धिन्द्रिय, वीरियिन्द्रियं, सति- 
feat, समाघिन्द्रियं, पञ्जिन्द्रियं | 
वलानि 
३१, पश्च बलानि-सद्धाबलं, वीरियवलं, सतिलं, 
समाधिबलं, पञ्ञाबलं | 
बोज्झङ्गा 
३२, सत्त बोज्भङ्गा -सतिसम्बोज्झङ्गो, धम्मविचय- 
सम्बोज्झङ्गो, वीरियसम्बोञ्भङ्गो, पीतिसम्बोज्कज्गो, पस्सद्धि- 
सम्बोज्झङ्गो, समाधिसम्बोज्कङ्गो, उपेक्खासम्बो ज्झङ्गो | 
| मग्गङ्गानि 
३३. अह मगाड्वानि--सम्मादिहि, सम्मासङ्कप्पो सम्मा- 
वाचा, सम्माकम्मन्तो, सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मा- 
सति, सम्मासमाधि | 


३२. बुज्मतीति बोधि, आरद्धविंपस्सकतो पट्टाय योगावचरो। याय 
वा सो सति आदि कायधम्मसामग्गिया genie सञ्चानिः पटिविज्मति। 
किलेसनिदातो वा gee, किलेससङ्गोचाभावतो बा मग्गफलप्पत्तिया- 
विकसति, सा घम्मसामग्गीं वोधि | तस्स बोधिस्स तस्सा वा बोधिया 
अङ्गभूता कारणभूताति sag |. ते पन धम्मवसेन सत्तविधाति 
आहृ--'सतिसम्बोञमङ्गो'त्यादि। सति येव सुन्दरो बोउमङ्गो, सुन्दरस्स ` 
वा बोधिस्स, सुन्द्राय बा बोधिया अङ्गो ति सतिसम्बोज्मङ्गो । धम्मे 
विचिनाति उपपरिक्खतीतिं धम्मविचयो, विपस्सना पञ्ञा उपेक्खाति 
इघ तत्र मज्मत्तुपेक्खा | 


A. स्या० नत्थि। B. ०वा--स्या० | 
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३४. एत्य पन चत्तारों सतिपद्दाना ति सम्मासति' एका 
च पवुच्चाति | | 

३५, तथा चत्तारों सम्मप्पधाना ति चः सम्मावायामो | 

३६, छन्दो चित्तपुपेवखा च सद्धापस्सद्धिपीतियो | 
ae च सङ्कप्पो वायामो विरतित्तयं ॥ 
सम्मासति समाधोति चुदसेते सभावतो" | 
सत्ततिसपभेदेन” सत्तघा तत्थ सङ्गहो॥ 

२७, सङ्कप्पपस्सद्धि च पी तुपेक्खा ˆ 
छन्दां च चित्तं विरतित्तयच्च। 


amatar विरियं aag 
सती समाधी चतु पश्च पञ्जा | 
सद्धा दुठाजुत्तमसत्ततिस 


धस्मानमेसो पवरों विभागों ॥ 


३७. 'सत्तधा तत्थ सङ्गद्दो'ति बरवा पुन तं दस्सेठुं-सङ्कप्पपस्सद्धिचा'- 
ae बुत्तं। तत्थ वीरियं नवट्टानं. सम्मप्पघानचतुक्कवीरियिद्धिपाद्‌ 
वीरियिन्द्रियवीरियबळवीरियसम्बोऽभङ्गसम्मावायामचसेन नवकिचत्ता | 
सति अङ्ठठाना', सतिपट्टानचतुकसतिन्द्रियसतिबलसतिसम्वोउमङ्ग 
सम्मासतिबसेन अट्टकिच्चत्ता | समाधिचतुट्टानो, समाधिन्द्रिय समाधि- 
बळसमाधिसम्बोउमङ्ग सम्मासमाधिवसेन चतुकिच्चत्ता । पञ्जा 
पञ्चद्ठाना, वीमांसिद्धिपादपञ्चिन्द्रिय पञ््ञाबल धम्मविचय सम्बोजमङ्ग 
सम्मादिट्विबसेन पञ्चकिच्चत्ता। सद्धा form, सद्धिन्द्रिय सद्धाबल- 
बसेन द्विकिच्चत्ता | एसो उत्तमानं बोधिपक्खियभावेन fees सत्ततिस 
धम्मानं Tat उत्तमो विभागो | 

A. सद्धासति-सी०। 5. सी०, Ato, पोत्थकेसु afer | 

0. स्वभावतो-रो०। D. ०प्पभेदेन--रो०, ना०। 

> £. पत्युपेक्खा--स्या०। F. नवेहठाना-रो० । ७. ०सत्तत्तिस-ना० | 
H. भ्रद्ठद्ठाना-सी०; ग्रट्ठट्ठाना सति--स्या | 
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३८, सब्बे लांकुत्तरे होन्ति न वा सड्कप्पपीतियो । . 
'लोकिये पि यथायोगं छब्बिसुद्धिपवत्तियं ॥ 


सब्बसङ्कहो 
पञ्चक्खन्धा 
३८, सब्बसङ्गहे पञ्चक्खन्धा^- रूपक्खन्धो, वेदना- 
क्खन्धो, सञ्जाक्खन्धो, सहार न्खधो, विञ्ञाणक्खन्धो | 


३८. लोङुत्तरे अट्टबिधेपि ar सत्ततिंसधम्मा होन्ति सङ्कप्प 
पीतियो नबा होन्ति। दुतियउमानिके सङ्कप्पस्स, चतुत्थ पञ्चमञझानिके, 
पीतिया च असम्भवतो न होन्ति वा। लोकियेपि चित्ते सीळविसुद्धादि 
छब्बिसुद्धिप्पवत्तियं यथायोगं तं तं किञ्चस्स अनुरूपवसेन केचि कत्थचि 
बिसुं fag होन्ति कत्थचि न वा होन्ति | 


सब्बसङ्गइवण्णना 


३६. अतीतानागतपच्चुप्पन्नादिभेदभिन्ना तेतेसभागधम्मा एकउभं 
रासद्ठेन खन्धा। तेनाह भगवा-“तदेकऱ्झं अभिसंयूहित्वा अभि- 
सङ्किपित्वा अयं gata रूपक्खन्धो "त्यादि । ते पनेते खन्धा भाजन- 
भोजनव्यजनभत्तकारकभुअकविकप्पवसेन War वुत्ता ति आह-- 
“रूपक्खन्धोःत्यादि | रूपञ्हि वेदनानिस्सयत्ता भाजनद्टानियं, वेदना- 
भुजितव्बत्ता भोजनट्वानिया, सञ्ञा वेदनास्साद्लाभहेतुत्ता व्यञ्जन- 
निया, सङ्कार अभिसङ्करणतो? भत्तकारकट्ठानिया, बिञ्ञाणं उप- 
सुञ्जकत्ता सु्कट्टानियं | एत्ताबता च अधिप्पेतत्थ सिद्धीति पञ्चेव 
ae | देसनाक्कमे पि इदमेव कारणं, यत्थ भुञ्जति, यञ्च भुञ्जति, येन 
च सुञ्जति, यो च भोजको, यो च yeaa, तेसं अनुक्कमेन दस्से- 


तुकामत्ता | 


A, Ta खन्घा-रो० | B. ०प्रधिर्जतो-स्या० | 
. १. द०--विभ० Ho, ffo १-२; meso, पि० ११५-११६; विभ० Fe, 
पि० ३०४ | 
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उपादानक्खन्धा 
४०, पञ्चुपादानक्खन्धा--रूपुपादानक्खन्धो,. वेदनुपा- 
दानक्खन्धो, सञ्नुपादानक्खन्धो, सङ्कारूपादानक्खन्धो, बिञ्ना- 
णुपादानक्खन्धो | 
आयतनानि 


४१. द्वादसायतनानि--चक्खायतनं, सोतायतनं, घाना- 
यतनं, जिव्हायतनं, कायायतनं, मनायतनं, रूपायतनं; सददायतनं, 
गन्धायतनं, रसायतनं, HMA, धम्मायतन | 


४०. उपादानानं गोचरा खन्धा उपादानक्खन्धा । ते पन उपादान- 
विसयभावेन गहिता रूपादयो पञ्चेवा ति बुत्तं-*रूपुपादानक्खन्धो'^ 
त्यादि।' सव्बसभागधम्मसङ्गहत्थं हि सासवा अनासवा पि धम्मा 
अविसेसतो पञ्चक्खन्धा ति देसिता। विपस्सनाभूमिसन्द्स्सनत्थं पन 
सासवाव उपादानक्खन्था ति | यथा पनेत्थ वेदनादयो सासवा अनासवा 
च, न एवं रूपं, एकन्तकामावचरत्ता। सभागरासिवसेन पन तं 
खन्धेसु देसितं । उपादानियभावेन पन रासिवसेन च उपादानक्खन्धेसू 
ति age | 

४१. आयतन्ति? एत्थ तं तं द्वारारमणा चित्तचेतसिका तेन सेन 
किचेन घटेन्ति वायमन्ति, आयभूते वा ते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्था- 
रेन्ति, आयतं वा संसारदुक्खं नयन्ति पवत्तेन्ति, चक्खुबिङञाणादीनं 
कारणभूतानीति वा आयतनानि । अपि च लोके निबास-आकरसमो- 
सरणसआतिद्वानं आयतनन्ति Gale, तस्मा एते पि तंतंद्वारिकानं तं 


A. रूपू०-सी०, स्या०। 5, प्रायतनं ति--सी०, स्या०। C, तं तं-सी० ॥ 
१. “चतुन्ने उपादानं विसयभूता खन्या उपादानक्खन्बा ।'” 
प० दी०, पि० ३१४। 
द०--विभ० Ho, fro ३१-३२; विसु०, पिंश ३३४; अभि० ago, 
पि० RI 
२. द०--म्रट्ठ०, fro ११५; विभ० wo, पि० ४६; विभ० yo, 
पि० ३४-३५ | 
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घातुयो 
४२, अद्दारसघातुयो- चक्खुधातु, सोतधातु, घान- 
घातु, जिव्हाधातु , कायधातु, रूषधातु, सददधातु, WIA, 
WMT, फोइब्बधातु, चक्खुविज्ञाणधातु , MINTIN, 
घानविज्ञाणधातु, विव्हाविष्ञाणधातु, कायविज्ञाणधातु, 
मनोधातु, मनोविज्ञाणधातु , धम्मधातु | 


तदारमणानञ्च चक्खुविञ्ञाणादीनं निवासट्डानताय, तेसमेव आकिण्ण- 
आवेन पवत्तानं? आकरद्वानताय, द्वारारमणतो समोसरन्तानं समोसरण- 
SMa, तत्थेव उप्पञ्जन्तानं सआतिद्वानताय च आयतनानि। तानि 
पन द्वारभूतानि अञ्कत्तिक्रायतनानि छ आरमणभूतानि च वाहिरायत- 
नानि छा ति द्वादसविधानीति आह--“चक्खायतनं' त्यादिे। चक्खु च 
aaa ति चक्खायतनं। एवं सेसेसु पि। एत्थ- अज्मतिकाय- 
तनेसु सनिद्स्सन-सप्पटिघारमणत्ता चक्खायतनं बिभूतन्ति त पठमं 
वुत्तं? । तदनन्तरं अनिद्स्सन-सप्पटिघारमणानि इतरानि। तत्थापि 
असम्पत्तग्गाइकसामञ्ञेन चक्खायतनानन्तरं सोतायतनं Fal इतरेसु 
सीघतरं आरम्मणग्गद्दणसमत्थत्ता घानायतनं पठमं वुत्तं, पुरतो थपित- 
aaa हि भोजनादिकस्स गन्बो वातानुसारेन घाने पटिइञ्ञति। 
तदनन्तरं पन पदेसवुत्तिसामञ्नेन जिव्हायतनं वुत्तं। ततो सब्बट्ठानिकं 
कायायतनं। ततो पञ्चन्नम्पि गोचरग्गहणसमत्थं मनायतनं। यथा 
वुत्तानं पन अचुक्करमेन तेसं तेसं आरमणानि रूपायतनादीनि वुत्तानि | 
४२, अत्तनो सभावं धारेन्तीति agar’ | अथवा यथा सम्भवं 
अनेकप्पकारं संसारदुक्खं विदन्ति, भारदारेहि विय च भारो सत्ते हि 
धीयन्तिः धरीयन्तिः | अबसवत्तनतो दुक्खबिधानमत्तमेव चेता। 


A-A. घम्मधातु, मनोविञ्ञाणधातु--सी०, स्या०, Alo, Ho | 

8, पवत्तन्तानं-स्या० । 0. तत्थ-स्पा०। D, निक्खित्त-स्या० | 

£. धियन्ति-स्या० (सब्बत्थ) । ह, घारियन्ति-म०; धरियन्ति-सी०, स्या०। 

१. द०--विभ ० Fo, ffo ७८; fago, पि० ३३८; अभि० को०, 
पि० ३० | डर 
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अरियसच्चानि 


४३, चत्तारि अरियसच्चानि--दुक्खं अरियसच्चं, दुक्ख- 
agaa अरियसच्च, दुक्खनिरोधो) अरियसन्चं, दुक्खनिरो ध- 
गामिनी" पटिपदा” अरियसच्चं | 


सत्तेहि च dangti अनुविधीयति एता हि, तथा विहितञ्च एतास्वेव 
थीयति ata रससोणिर्ताद सरीरावयबधातुयो विय हरिताल-मनो- 
सिलादि-सेलाबयवधातुयो विय च अेय्याबयवभूता चा ति घातुयो | 
यथाहु— 
“ब्रिदृहति विधानश्च धीयते च विधीयते | 
एताय धीयते एत्थ इति बा धातुसम्मता | 
सरीरसेलावयवधातुयो विय argent ति” N 


ता पन मनायतनं सत्तविञ्ञाणधातुवसेन सत्तधाभिन्द्त्वा अव- 
सेसेहि एक्रादसायतनेहि सह अट्टारसधातू वुत्ता ति आह - 'चक्खुधालु' 
त्यादि कमकारणं वुत्तनयेन qg | 

४३. अरियकरत्ता अरियानि तच्छभावतो सञ्चानीति ‘अरियसच्चानि’ `, 
इमानि हि चत्तारो पटिपन्नके wae फलट्ट ति अइ अरियपुग्गले 
साधेन्ति, असति सच्चप्पटिवेषे तेसं अरिभावानुरूपगमनतो सति च 
तस्मि एकन्तेन तव्भावूपगमनतो च। दुक्खसमुद्यनिरोधमग्गानमेब 
पन यथाक्रमं बाधकत्तं पभवत्तं निस्सरणत्तं निय्यानिकत्तं, नाञ्ञेसंः 
याघकादिभायो येव च gee, न अबाधकादिभावो”, तस्मा 
अङ्ञत्थाभाव तत्थ व्यापितासङ्कातेन लक्खणेन एतानि तच्छानि। 


aag पोराण- 


A. ०समुदयं, ०निरोधं-ता० | 

8-8. निरोधो गामिनी ०-रो०;-०गामिनि०-म०। 0. ०च-स्या० । 
E. एतस्मि-स्या० | 5. प्रबाघातादिभावो-म० | 

१. द०--विसु ०, fre ३४६; Ho fro, Ago भा, fro ३६४-३६६ | 
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४४. एत्थ पन चेतसिक-सुखुमरूप-निब्बानवसेन एङून- 
सत्तति धम्मा धम्मायतनधम्मधातूः ति सङ्घ गच्छन्ति | 
४५, मनायतनमेव सत्तविञ्ञाणघातुवसेन भिञ्जति | 
४६, रूपं च वेदना सञ्ञा सेसचेतसिका तथा । 
विञ्ञाणमिंति पञ्चते पश्चक्खन्धा ति भासिता ॥ 
“बोधानुरूपं चत्तारो छिन्दन्ते चतुरोमले | 
खीणदोसे च चत्तारो साधेन्तारियपुर्गले? tl 


BSAA वाधकत्तादि नहि एतेहि लव्भति। 
नाबाधकत्तमेतेसं तच्छानेतानि वे ततो ति।।” 


अरियानं बा सच्चानिः, तेहि परिविञ्झितब्बत्ता। अरियस्स वा सम्मा- ` 


Wyse सच्चानि तेन देसितत्ता ति अरियसच्चानि; तानि पन संकि- 
लिट्ठा संकिलिठ्ठफलहेतुवसेन चतुव्बिधानीति आह--“चत्तारि अरिय- 
सञ्चानि'त्यादि, तत्थ कुच्छितत्ता तुच्छत्ता च दुक्खं; कम्मादिपञ्चयसन्नि- 
Slt डुक्खुप्पत्तिनिमित्तताय समुदयो समुदेति एतस्मा दुक्खन्ति कत्वा | 
दुक्खस्स समुदयो grade | ढुक्खस्स अनुपादनिरोधो एत्थ 
एतेना ति वाः दुक्खनिरोधो | इुक्खनिरोधं गच्छति, पटिपञ्जन्ति च तं 
एताया ति दुक्खनिरोधगामिनिपटिपदा। | 

४४. चेतसिकानं सोळससुखुमरूपानं निव्वानस्स च वसेन एकूनसत्तति 
थम्मा आयतनेसु धम्मायतनं घातूसु धम्मधातू ति च सङ्घं गच्छन्ति | 

४३. ‘Gar चेतसिका”ति वेदनासञ्ञाहि Var पञ्ञासचेतसिका। 
कस्मा पन वेदना सञ्ञा विसुँ कता ति? वट्टधस्मेसुअस्साद तदुप- 
करणभावतो। तेभूमकधम्मेसु हि अस्सादबसप्पवत्ता वेदना । असुभे 
सुभादिसव्याबिपल्ञासवसेन च तस्सा तदाकारप्पवत्तीति तदुपकरणभूता 
सञ्ञा, तस्मा संसारस्स पट्टानहेतुताय एता विनिभुज्ित्वा Berar ति। 
gused आचरियेन- 

A. घम्मायतनं०-स्या०, To | 

B-B. °च सङ्घयं--स्या०; ०च सङ्क --ना० | 

०. सेसा चेतिसिका-स्या०, ना०। 7, साधेन्तीरिय०-स्या० | 

E. ०ग्ररियसचानि-स्या० | E-F. Uda वा ति--स्या० | 
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४७, पञ्चुपादानक्खन्धा ति तथा तेभूमका मता | 
भेदाभावेन Rei खन्धसङ्गइनिस्सट ॥ 
४८, द्वाराजम्बनमेदेन भवन्तायतनानि च। 
द्वारालम्ब-तदुप्पन्नपरियायेन घातुयो ॥ 
४८, दुक्खं तेभूमकं ar तण्हा समदयो भवे | 
निरोधो नाम निब्बानं मग्गो लोकुत्तरो मतो ॥ 


नली 


“बट्टघम्मेसु अस्सादं तद्स्सादुपसेवन । 
विनिभुजनिद्स्सेतुं खन्धद्टयमुदाहटन्ति ॥” ३ 

४७. ननु च आयतनधातूसु निव्वानं aged, खन्धेसु कस्मा न 
सङ्गहितन्ति आह--“भेदाभावेना'त्यादि । अतीतादिभेदभिन्नानव्हि रास- 
न खन्धवोहारो ति fend भेदाभावतो खन्धसङ्गहतो निस्सटं, विनि- 
मुत्तन्त्यत्थो | 

४८. छन्नं द्वारानं छन्नं आरमणानब्च भेदेन आयतनानि द्वादस 
भवन्ति | छन्नं द्वारानं छन्नं आरमणानं तदुभयं निस्साय उप्पन्नानं तत्त- 
कानमेव बिञ्ञाणान परियायेन कमेन धातुयो अट्टारस भवन्ति | 

४६. तिस्सो भूमियो इमस्सा ति तिभूमं, तिभूमं येव तेभूमकं। 
बत्ति एत्थ कम्मं तड्बिपाको चा ति ae | ‘aver’ ति कासतण्दादिविसेन 
तिविधा । पुन छळारमणवसेन अद्धारसविधा, अतीतानागतपच्चुप्पन्न- 
बसेन चतुपञ्ञासविधा, अउमतिकवाहिरवसेन अइ्सतप्पभेदाः तण्हा | 
कस्मा पन Beaty पि ढुक्खहेतूसु सन्तेसु तण्हा येच समुद्यो ति वुत्ता 
ति? पट्ठानकारणत्ता। कम्मविचित्तताह्देतुभावेन हि कम्मसहायभावू- 
पगमनेन च SHAM TAA कारणत्ता तण्हा दुक्खरस विसेसकारणन्ति | 
मग्गो दुक्खनिरोधगामिनिपटिपदानामेन वुत्तो | मग्गो ढोकुत्तरो मतो ति 
मग्गो ति पुन मगगग्गहणं योजितव्वं | 


A. ०च--स्या० । 
१. नाम० परि०, Mo ६४९, पि० ५६। 
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५०, मग्गयुत्ता फला चेव चतुसञ्चविनिस्सटा | 
इति पञ्चपमेदेन^ पवुत्तो सब्बसङ्गदो ॥ 
इति अभिधम्मत्यसङ्गहे समुञ्चयसङ्गहविभागो नाम 
सत्तमो परिच्छेदो । 


Yo, मग्गयुत्ता अद्वाज्ञिकविनिमुत्ता सेसा मग्गसम्पयुत्ता फस्साद्यो 
फल्ने ससम्पयुत्तन्ति एते चतूहि सच्चेष्दि विनिस्सटा विनिग्गता 
निप्परियायतो । परियायतो पन अङ्ञाताविन्द्रिय fee पि मग्गङ्गं 
मग्गपरियापन्नन्ति GUM. फलधम्मेसु सम्मादिट्टादीनं मग्गसच्चे 
इतरेसञ्च मग्गफलसम्पयुत्तानं सङ्कारदुक्खसामञ्ञेन दुक्खसच्चे सङ्गो 
सक्काकातुं, एवञ्हि सति सच्चदेसनाय पि सन्वसङ्गाहिकता उप- 
पन्ना होति | 

कस्मा पनेते खन्धादयो बहुधम्मा gut ति-। भगवतापि तथेव 
देसितत्ता, भगवतापि कस्मा तथा देसिता ति। तिविधसत्तानुगहस्स 
अधिप्पेत्तत्ता। नामरूपतदुभयसम्सु०इवसेन हि तिक्खनाति तिक्ख- 
सुदिन्द्रियवसेन सङ्कित्तमड्मिमवित्थाररुचिवसेन च तिविधा सत्ता। तेसु 
नामसम्सु%ह्दान GIT, नामस्स तत्थ चतुधा विभत्तत्ता। रूप- 
समु०हानं आयतनग्गद्वणं, VA तत्थ अड्ढ़ेकाद्सधा विभत्तत्ता। 
उभयमुळहानं? धातुग्गद्दणं उभयेसम्पि तत्थ वित्थारतो विभत्तत्ता; तथा 
तिक्सिन्ट्रियानं सङ्कित्तरुचिकानञ्च खन्धग्गहृणन्त्यादि योजेतब्बं; तं पनेतं 
तिविधम्पिः पवत्तिनिवत्ति तदुभयद्वेतुबसेन fede उपकाराबहं । नो 
अञ्ञथा ति सञ्चग्गइणन्ति Gees | 


इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
अभिधम्मस्थसङ्गहवण्णनाय 
सत्तमपरिच्छरेदबण्णना 


निट्टिता ॥ 


A. पश्चप्पभेदेन-सी०, स्या०, Alo, Ho | 5, ०ति-सी०। 
८, स्या० नत्यि। 7. उभयसमु&हानं--सी ०, स्या० | 
£. तिविधं-स्या० | 
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Bsa परिच्छेदो 
पञ्चयसङ्घहविभागो 


१, येसं सङ्कतधस्मानं ये धम्मा पच्चया यथा | 
ते विभागमिहेदानि पवक्खासि यथार्‌इँ ॥ 


दुविधो नयो 


२, पटिच्चसप्रुप्पादनयो पहाननयो चेति पच्चयसङ्गहो 
दुविधो वेदितब्बो | 


पच्चयसङ्गइविभागवण्णना 

१, इदानि यथावुत्तनामरूपधम्मानं पटिच्चसमुप्पाद-पठ्ठाननयवसेन 
पच्चये दस्सेठु थेस'न्यादि आरद्धं। येसं पश्चयेहि सङ्कतत्ता सद्भतानं 
पच्चयुप्पन्नधम्मानं ये पच्चयधम्मा यथा येनाकारेन पच्चया ठितिया 
उप्पत्तिया च उपकारका, तंविभागं तेसं पच्चयुप्पन्नानं तेसं पच्चयानं 
तस्स च* पच्चयाकारस्स पभेद इद्द इमस्मिं समुच्चयसङ्गहानन्तरे ठाने 
यथारहं तंतंपच्चयुप्प्नघम्मे सति तंतंपञ्चयानं तंतंपच्चयभावाकारा- 
नुरूपं इदानि पवक्खामीति योजना | 

२, तत्थ पच्चयसामरिंग पटिच्च समं गन्त्वा फलानं उप्पादो एत- 
स्मा ति 'पटिच्चसमुप्पादो' पच्चयाकारो2 ॥१ नानप्पकारानि ठानानि 
प्या एत्था त्यादिना पठानं, अनन्तनयसमन्तपद्दानमहापकरणं। तत्थ 
देसितनयो पट्टाननयो । 


A. स्या० नत्थि। 8. पञ्चयो--स्या० | 
RE द०--विसु०, fro ३६२-३६५; विभ०, पि० १७३; विभ० झ०, पि० 
१३३-१३६; विभ० Ago, पि० ९१; सं० नि०, Jo मा०, fro ३-४, २३-२५; 
दी० नि०, Zo भा०, fro ४४-४५ | 
सि स० १४ 
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३, तत्य तम्मावभाविमावाकारमत्तोप्लक्खितो^ पटिच्च- 
सपुप्पादनयो । पद्टाननयो पन आइच्चपच्चयहठितिमारब्भ 
पवुच्चति | उभयं पन वोमिस्सित्वा पपञ्चेन्ति आचरिया | 


३, 'तत्थाःति तेसु द्वीसु नयेसु । तस्थ पञ्चयधम्मस्स भावेन भवन" 


सीलस्स भावो तब्भावभाविभावो; सो येव आकारमत्तं; तेन उपलक्खितो 
तव्भाबभाविभावाकारमत्तोपळक्खितो । एतेनेब तद्‌भावाभावाकारमत्तो- 
पलक्खिततापि अत्थतो दस्सिता होति | अन्बयव्यतिरेकबसेन हि पञ्चय- 
arent दुस्सेतव्बं । तेनाह भगवा--“इमस्मिं सतिं इदं होति, इमस्सु- 
प्पादा इद्सुप्पञ्ञति; इमस्मिं असति इदं न होति, इमस्स निरोधा इदं 
निरुज्मती” ति\ | पटिच्च फलं? एति एतस्मा ति? पच्चयो | fasta फलं 
एत्थ तदायत्तवुत्तिताया ति ठिति। see विसेसेत्वा पवत्ता पञ्चय- 
सङ्कता ठिति आहच्चपच्चयट्विति। पटिच्चसमुप्पादनयो हि तब्भाव- 
साविभावाकारमत्तं उपादाय WIM हवेतादिपच्चयनियमविसेसं अन- 


पेक्खित्वा अबिसेसतो ब पवत्ति, अयं पन ह्वेतादि-तंतंपच्चयानं तस्स ` 


तस्स॒घम्मन्तरस्स तंतंपञ्चयभावसामत्थियाकारविसेसं उपादाय विसे- 
सेत्वा पवत्तो तिः आहच्चपञ्चयड्टितिमारव्भ पवुञ्चतीति। केचि पन 
आहच्च कण्ठतालुआदीसु Ea वुत्ता ठितिः “आहञ्चपञ्चयट्टितीः ति 
चण्णेन्ति, तं पन सवनमत्तेनेव तेसं अवहसितव्बवबचनत पकासेति। न 
हिं परिच्चसञुप्पादनयो seat वा कोचि नयो कण्ठतालुआदीसु BATES 
tag सक्का ति। “वोमिस्सित्वा'ति पद्ठाननयम्पि पटिच्चसमुप्पादे येव 
पक्खिपित्वा तब्भावभाविभावेन हेतादिपञ्चयवसेन च मिस्सेत्वा आचरिया 
सज्नहकारादयो पपञ्चेन्ति वित्थारेन्ति', मयं पन fag fag येव 
दस्सयिस्सामा त्यधिप्पायो | 


— 


A. तव्भावभावी ०--रो०, म०। 5, वोमिस्सेत्वा--सी ०, स्या० | 
_ ९. पपचन्ति--रो० | D-D. फलं एतस्मा एतीति--स्या० | 
E. ०झाह--स्या० | F. स्या० नत्यि | ह 


१. विभ० to, fro १४९; विसु०, fro ३७९-३८० l 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] पटिश्वसमुप्पादनयवण्णना २११ 


पटिच्चससुप्पाइनयो | 


४, तत्थ अविज्जापच्चया सङ्घोरा, सङ्कारपच्चया विज्ञाण, 
विच्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सळायतनं, सळा- 
यतनपच्चया FRA, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापञ्चया तण्हा, 
तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, 
जातिपच्चया जरामरणं” सोकपरिदेवटुक्खदो मनस्सुपायासा" 


सम्भवन्ति | एवमेतस्स केवलस्स टुक्खक्खन्धर्स समुदयों 
डोतौति | 


अयमेत्थ पटिच्चसञ्चुप्पाद्नयो | 


पटिच्चसमुप्पादनयवण्णना 

४. न विजानाती ति “अविज्ञा’। अविन्दियं वा कायदुच्चरितादिं 
विन्दति पटिलभति, विन्दियं वा कायसुचरितादिं न विन्दति, वे दितव्बं वा 
चतुसच्चादिक न विदितं करोति, aera वा जवापेति, विज्ञमाने वा 
न जवापेतीति shen, चतूसु अरियसच्चेसु पुच्वन्तादीसुः चतुसु 
अञ्ञाणस्सेतं A | अविज्ञा एव पच्चयो अविज्ञापच्चयो। ततो 
अविज्ञापच्चया सङ्कतमभिसङ्करोन्तीति Ee’, कुसलाङुसलकम्मानि। 
ते तिबिधा-पुञ्ञाभिसङ्कारो-, अपुञ्नाभिसङ्कारो, आने्जाभिसङ्कारो” 
ति। तत्थ कामरूपावचरा तेरस कुसलचेतना पुञ्ञाभिसङ्कारो, द्वादस 
अझुसळचेतना अपुञ्माभिसङ्कारो, चतस्सो आर्प्पचेतना आने्ञाभिस- 
कारो ति, एवमेता एकूनतिंस चेतना GENT नाम | पटिसन्धिबसेन एकून- 
बीसतिविधं, पवत्तिबसेन द्वत्तिसविधं विपाकचित्तं “विज्ञाण? नाम । 
नामञ्च रूपञ्च “नामरूपं । तत्थ नामं इध वेद्नादिक्खन्धत्तयं, रूपं पन 
सूतुपादायभेद्तोः दुविधं कम्मसमुद्दानरूपं; तदुभयस्पि इध पटिसन्धि- 
विव्ञाणसहगतन्ति दइच्बं। 'नामरूपपञ्चया’ ति एत्थ नामञ्च रूपञ्च 


A-A. जरामरणसोक०--सी०, To | B. ०तादिके--स्या०। 
८. सङ्कारा-स्या० (सब्बत्य) । D. आणञ्जा०-सी० । ७. भूतों०-स्या० | 
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नामरूपञ्च नामरूपन्ति सरूपेकसेसो वेदितव्बो | चक्खादीनि छ अज्म- 
त्तिकायतनानि, केसञ्चि मतेन रूपादीनि छ बाहिरायतनानि पि वा आयतनं 
नाम, छ आयतनानि च छट्ठायतनञ्च 'सळायतनं! । चक्खुसम्फस्सादिः 
बसेन छद्वारिको फस्सो 'फस्सो' नाम | सुखढुक्खुपेक्खावसेन तिविधा 
ear | कामतण्हा; भवतण्हा विभवतए्हा ति तिविधा 'तयहा | छळा- 
रमणादिवसेन पन अइसतप्पभेदा होन्ति। कामुपादानादिवसेन 
sae? उपादानानि ?। एत्थ च“ दुब्बला तण्हा तण्हा नाम, वळवती 
उपादानं | असम्पत्तबिसयपत्थना वा तण्हा, तमसि चोरानं हत्थप्पसारणं 
वियः; सम्पत्तविसयग्गहणं उपादानं, चोरानं हुत्थप्पत्तस्स TET विय । 
अप्पिच्छुतापटिपक्खा तण्हा, सन्तोसप्पटिपक्खं उपादानं | परियेसन- 
GA तण्हा, आरक्खदुक्खमूलं उपादानन्ति, अयमेतेसं बिसेसो। 
कम्मभवो, उपपत्तिभवो ति दुविधो ‘भवो’; तत्थ पठमो भवति एतस्मा 
फळन्ति भवो, सो कामावचरकुसलाकुसलादिवसेन एकूनतिंसंविधो | 
दुतियो पन भवतीति भवो, सो कामभवादिवसेन नवविधो। “उपादान 
_पच्चया भवो” ति चेत्थ उपपत्तिभवो पि अधिप्पेतो | 'भवपञ्चया जाती’ ति 
कस्मभबो व; सो हि जातिया पच्चयो होति न इतरो, सो हि पठमाभिनिव्य- 
न्तक्खन्धसभावो जातियेब, न च तदेव तर्स कारणं युत्तं। तेसं तेसं 
सत्तानं तंतंगतिआदीसु अत्तभावपटिलाभो जाति? । तथा निव्जत्तस्स 
च अत्तमावस्स पुराणभाबो “जरा'। एतस्सेव एकभवपरिच्छिन्नस्स परि- 
योसानं “मरणं' । आातिव्यसनादीहि फुद्ठस्स चित्तसन्तापो ‘ate’ | 
तस्सेब बचीपलापो “परिदेवो' | कायिकदुक्खवेदना See’ | मानसिक 
दुक्खवेदना 'दोमनस्सं'। व्यातिब्यसनादीहि फुट्टस्स अधिमत्तचेतो 
दुक्खप्पभावितो Bat आयासो “उपायासो'। एत्थ च सति पि वत्थार- 


मणादिके पच्चयन्तरे अविज्जादि-एकेकपन्चयग्गहणं पठ्ठानभावतो पाकट- . 


भावतो चा ति दटठव्बं। एत्थ च अविउजानुसयितेयेब सन्ताने सङ्का- 
रानं विपाकघम्मभावेन पवत्तनतो 'अविज्ञापञ्चयसङ्कारा’ सम्भवन्ति | 
बिन्माणब्च सङ्कारजनितं हुत्वा भवन्तरे पतिट्टाति, नहि जनकाभावे तस्सु- 


A. “वेदना नाम-सी०। « B-B. चत्तारो उपादानो-स्या० | 
C. पन-स्या० | D.o कुसलादिवसेन--स्या० | 
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प्पत्ति सिया, तस्मा 'सङ्कारपच्चया Pee? | नामरूपग्न पुव्बज्ञमाधि- 
ड्ानभूतविव्ञाणुपत्थद्ध॑ पटिसन्धिपवत्तीसु पतिठ्ठहतीति* 'विज्याण- 
पच्चया नामरूपंः | सक्ायतनञ्च नामरूपनिस्सयमेव छव्बिधफस्सस्स द्वार- 
आवेन यथारहं पवत्तति, नो अञ्ञथा ति “नामरूपपच्चया सळायतन'। 
GRA च सळायतनसम्भवे येव आरमणं Fala, नहि द्वाराभावे तस्सु- 
प्पत्ति सिया ति 'सळायतनपञ्चया फस्सो' | इहानिइमञ्मत्तञ्ध आरमणं 
फुसन्तो येव वेदनं वेदयति, नो अञ्ञथा ति 'फस्सपञ्चया वेदना ।' वेदनीयेसु 
च धम्मेसु अस्सादानुपस्सिनो वेदनाहेतुका Tal ससुठ्ठावीति विदुनापच्चया 
_तण्हा। तण्हासिनेहपिपासिता येव च उपादानियेसु घम्मेसु उपादाय दळहु- 
भावाय? संवत्तन्ति, तण्हाय हि रूपादीनि अस्सादेत्वा अस्सादेत्वा कामेसु 
पातब्यतं आपञ्जन्तीति तण्हा कामुपादानस्स पञ्चयो । तथा रूपादिभेदे 
aac “नस्थिदिन्न” न्यादिना मिच्छादस्सनं संसारतो सुश्चितुकामो 
असुद्धिमग्गो सुद्विमग्गपरामासं खन्धेसु अत्तत्तनियगाहृभूतं अत्तवाद- 
दस्सनद्वयञ्च गण्हाति, तस्मा दिट्‌डुपादादीनस्पि? पञ्चयो ति “तण्हापच्चया_ 
उपादानं?,यथारहं सम्पयोगानुसयवसेन उपादानपतिहिता येव सत्ता कम्मा- 
यूहनाय संवत्तन्तीति “उपादानं अवस्स पच्चयो'। उपपत्तिभवसङ्काता च 
जाति कम्मभवहेतुका येव | बीजतो अङ्के विय तत्थ तत्थ समुपलब्भतीति 
“भवो जातिया पच्चयो' नाम । सति च जातिया एव जरामरणसम्भवो; 
न हि अजातानं जरामरणः्सम्भवो होतीति “जाति जरामरणानं पञ्चयो'ति 
एवमेतेसं तन्भावमाविभावो SUA | 'एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धरस 
समुदयो होती'ति यथावुत्तेन पञ्चयपरम्परविधिना, न पन इस्सरनिम्मा- 
AE, GRA वट्टसङ्कातस्स, फेवलस्स सुखादीहि sata, 
सकलस्स वा दुक्खक्खन्धस्स ठुक्खरासिस्स, न° सुखसुभादीनं, समुदयों 
निव्बत्ति होति। एत्थ इमस्मिं पञ्चयसङ्गहाधिकारे | | 


3 


A. पतिद्ठातीति-सी०। 5. ०भावेन-स्या०। 0. गथितो--सी०। ˆ 
D. ०पादानादीनम्पि-स्या० । E. जरा वा मरणं वा-स्या० | 
ह, ग्रमिस्सस्स-स्या० । G, न च~=स्या०।. ;+- का 
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५, तत्थ तयो अद्धा, द्रादसङ्गानि, daa’, 
'तिसन्धि, चतुसङ्केपा, तीणि बद्टानि, द्वे मूलानि च वेदि- 
तब्बानि । | 

तयो अद्धा 

६, कथं ? 

MAMA अतीतो अद्धा, जातिजरामरणं अनागतो 
अद्धा, Ah AS पच्चुप्पन्नो अद्धा ति तयो अद्धा | 

o द्वादसङ्गानि 

७, अविज्जा, AAT, विञ्ञाणं, नामरूपं, सळायतनं, 
Heal, वेदना, तण्हा, उपादान, भवो, जाति, जरामरणं ति 
'ड्वादसङ्गानि। सोकादिवचनं पनेत्थ निस्सन्दफलनिदर्सनं` | 


५. अतति सततं गच्छति पवत्ततीति ‘Stay’, कालो। 

६. अविज्ासङ्कारा अतीतो अद्धा अतीतभवपरियापन्नहेतूनमे वेत्थ 
अधिप्पेतत्ता, अद्धाग्गहणेन च अविज्ञादीनं धम्मानमेव गहणं, तच्विनि- 
GUA करसचि कालरस अनुपलब्भनतो निरुद्धानुप्पादा“ एव हि धम्मा 
अतीतानागतकालवसेन उप्पादाद्क्खिणत्तयपरियापन्ना च पच्चुप्पन्न- 
काळवसेन बोहरीयन्ति जातिजरामरणं अनागतो अद्धा, पद्चुप्पन्नद्देतुतो 
अनागते निब्बत्तनतो, मस्मे? पचचुप्पन्नो अद्धा, अतीतहेतुतो इध 
निब्बत्तनकफलसभावत्ता, अनागतफलस्स इध हेतुसभावत्ता च मज्मे 
विञ्ञाणादीनि अइङ्गानि पच्चुप्पन्नो अद्धा । 

७..ननु सोकपरिदेवादयो पि अङ्गभावेन वत्तब्बा ति आइ-“सोकादि- 
वचन'न्त्यादि | सोकादिविचनं जातिया निस्सन्द्स्स असुख्यफलमत्तस्स 
निद्स्सनं न पनं fag अङ्गदर्सनन्त्यत्थो | 


A. वीसतिःभ्राकारा-स्या० (सब्बत्य)। 5, निस्सन्दनिदस्सनं--स्या० । 
९. निस्द्धानुप्पन्ना-सी०, स्या०। D, ०प्रट्ठ--स्या० | 
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वीसताकारा, तिसन्धि, चतुसङ्केपा | 
८, अविज्जासद्वारग्हशेन पनेत्थ तण्हुपादानभवापि 
गहिता भवन्ति। तथा तण्हुपादानभवग्गहणेन च अविज्जा- 
सह्वारा, जातिजरामरणग्गहणेन च विज्ञाणादिफलपश्वकमेद 
गहितं ति कत्वा-- 
अतीते हेतवो पश्च इदानि फलपश्वक | 
इदानि हेतवो पश्च आयतिं फलपञ्चकं ति॥ 
वीसताकारा, तिसन्धि agaga च भवम्ति। - 


८. "तण्हुपादानभवा पि गदिता होम्ती'ति किलेसभावसामञ्ञतो 
अविज्ञाग्गइणेन तण्हुपादानानि कम्मभवसामञ्ञतो सङ्कारग्गणेन कम्म- 
भवो गहितो तथा तण्हुपादानभवग्गहणेन च अविज्ञासङ्कारा गहिता ति 
सम्बन्धो, एत्थापि वुत्तनयेन तेसं गणेन तेसं सङ्गद्दो gg | विञ्ञाण 
नामरूपसळायतनफस्सवेद्नानं जातिजराभङ्गा व जातिजरामरणन्ति च 
वुत्ता ति आह--“जातिजरामरणग्गहणेना त्यादि | 

“अतीते हेतवो पद्भा/ति सरूपतो gure द्विन्न अबिज्ञासङ्कारानं 
सङ्गहवसेन गहितानं तिण्णं सण्हुपादानभवानञ्च बसेन पच्चुप्पन्नफलस्स 
पञ्चया अतीतभवे निब्बत्तद्वेतवो^ पञ्च । “इदानि फलपञ्कःन्ति अतीत- 
देतुपञ्चया इध wget fread बिञ्ञाणादिफलपञ्चकं । इदानि 
हेतवो पञ्चाति सरूपतो वुत्तानं तण्हादीनं तिण्णं सज्ञहतो लद्धानं अविज्ञा- 
सङ्कारानं frag वसेन आयतिं फलस्स पञ्चया इदानि हेतवो पन्च । 
Saft marge’ न्ति जातिजरामरणग्गहणेन वुत्तं पञचुप्पन्नहेतुपञ्चया 
अनागते निव्बत्तनकविन्ञाणादिफलपञ्चकन्ति, एवं वीसति अतीतादीसु 
तत्थ तत्थ आकिंरियन्तीति आकारा | अतीतद्देतूनं इदानि फलपञ्चकस्स 
च अन्तरा एको सन्धि, इदानि फलपन्चकस्स इदानि Roe अन्तरा एको, 
इदानि हेतूनं आयतिं फलस्स च अन्तरा एको ति एवं तिसन्धि। वुत्तव्हेतं 

Å SN मय 


A. ०हेतुयो-स्या० ( सब्बत्य ) | 
8. प्राकिरीयन्ती--सी०; प्राकीरियन्ती-स्या० | 
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तीणि वट्टानि 
९, अविज्जातण्हुपादाना च किळेसवइ' कम्मभवसब्डातों 
भवेकदेसो सह्वारा च कम्मवट्ट, उपपत्तिमवसङ्घातो भवेकदेसो 
अवसेसा च विपाकवइ' ति तीणि वट्टानि | 


दे मूलानि 
१०, अविज्ञा-तण्हावसेन a मूलानि च वेद्तिब्बानि | 
११, तेसमेव च gard निरोधेन निरुज्झति | 


सङ्घारविञ्ञाणानमन्तरा एको, वेदनातण्हानमन्तरा एको, भवजातीनमन्तरा 
एको सन्धीति। एत्थ हि हेतुतो फलस्स अविच्छेद्प्पवत्तिभावतो हेतुफल- 
सम्बन्धभूतो पठमो सन्धि, तथा ततियो, दुतियो पन फलतो हेतुनो अवि- 
च्छेदप्पवत्तिभावतो फल्हेतुसम्बन्धभूतो, फलभूतो पि हि धम्मो अच्न्यस्स 
हेतुसभावस्स धम्मस्स पञ्चयो ति। सङ्किपियन्तिः एत्थ अविज्ञादयो विञ्ञा- 
णादयो चा ति सङ्घपो | अतीतहेतु एचरद्दि विपाको, एतरहिं हेतु आयतिं 
विपाको ति चत्तारो सङ्केपा ति “चतुसङ्केपा'। ` 

९. 'कम्मभवसङ्कातो भवेकदेसो'ति पत्थ आयतिं पटिसन्धिया पच्च 
यचेतना भवो नाम। पुरिमकम्मभवरिम इध पटिसन्धिया पञ्चयचेतना 
Gara ति वेदितव्बा | ‘sata चाति” विञ्ञाणादिपञ्भकजातिजरा- 
मरणवसेन सत्तविधा पच्चुप्पन्नफलबसेन वुत्तधम्मा | 'डपपत्तिभवसङ्कातो 
अवेकदेसो'ति पन अनागतपरियापन्ना” वेदितव्या | भवसदेन कम्सभवरस 
पि gaara भवेकदेससद्दो वुत्तो | l 

१०. पुब्बन्तस्स अविज्ञामूलं अपरन्तस्स तण्हामूलन्ति आह-- 
“अविज्ञातण्हावसेन द्वे मूलानी'ति। 

११-१३ तेसमेब अविज्ञातण्हासद्वातानं बद्टमूलानं निरोधेन अनु- 
प्पादधम्मतापत्तिया सञ्चपटिवेधतो सिद्धाय अप्पवत्तिया ae निरुज्मति | 
अभिण्द्सो अभिक्खणं जरामरणसङ्काताय मुच्छाय पीळितानं सत्तानं 


A. मूलां--रो० | 5. सद्धिपीयन्ति--सी ० । , 
C. श्रवसेसा ति - स्या० | D. ०भवाति - स्या० | 
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१२, जरा सरणग्रुच्छाय' पीळितानं अभिण्हसो ॥ 
आसवानं समुप्पादा अविज्जा च पवत्ततिः ॥ 
१३, वइमाबन्धमिच्चेवं` तेभूमकमना दिकं ॥ 
पदिञ्चसप्नुप्पादी ति पद्दपेसि aerate ॥ 
पट्टाननयो 


१४, हेठुपच्चयो, आरमणपच्चयो, अधिपतिपच्चयो, अन- 
न्तरपच्चयो, समनन्तरपच्चयो, सहजातपच्चयो, अव्ञमञ्ज- 
पच्चयो, निस्सयपच्चयो, उपनिस्सयपच्चयो, पुरेजातपच्चयो, 
पच्छाजातपच्चयो, आसेवनपच्चयो, कम्मपञ्चयो, विपाकपञ्चयो, 
MIA, इन्द्रियपच्चयो, कानपच्चयो, AIA, सम्पयुत्त- 
पञ्चयो, विप्पयुत्तपञ्चयो, अत्यिपच्चयो, नत्थिपच्चयो, विगतपच्चयो, 
अविगतपच्चयो ति | 7 

अयमेत्थ पदाननयो | 

सोकाद्सिमप्पितानं कामासवादिआसवानं समुप्पादतो पुन अविज्ञा च 
पवत्तति, आसवसमुदया अविज्ञासमुदयो ति fe gt | एतेन अविज्ञाय 
पि gaat दस्सितो होति, इतरथा पटिच्चसमुप्पादचक्क अबद्धं सिया ति। 
wad युत्तनयेन आबद्धं अविच्छिन्नं अनादिकं आदिरहितं तिभूमकपरि- 
यापन्नता तेभूमकं किलेसकम्मविपाकबसेन तिबट्टभूतं“ पटिचसमुप्पादो ति 

पट्टपेसि एञ्ञपेसि महासुनि सम्मासम्बुद्धो | | 

पटाननयवण्णचा 

१४. एवं पटिच्चसमुप्पादनयं विभागतो दस्सेत्वा इदानि पट्टाननयं 
दस्सेतुं “हेतुपच्चयो'त्यादि वुत्तं | तत्थ हिनोति पतिट्टाति एतेना ति हेतु; 
अनेकत्यत्ता घातुसद्दानं हिः सदो इध पतिद्वत्थो ति दव्बो। हिनोति वा एतेन 
कस्मनिदानभूतेन उद्धं ओजं अभिहरन्तेन मूलेन विय पादो तप्पच्चय फलं 
गच्छति पबत्तति बुद्धि विरूळिंह आपञ्जतीति हेतु, देतु च सो पञ्चयो 


4. मुञ्छाय-रो०। 5. पवडूढति--स्या० । C. ०माबड्ध०--स्या० I 
D. तेभूमिक०--स्या० | ७. वट्ट ति वट्टभुत--स्या०। F. वुड्ढि--स्या० | 
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चा ति हवेतुपञ्चयो | हेतु हुत्वा weal, हेतुभावेन पञ्चयो ति वुत्तं होति । 

मूलट्ठेन हेतु, उपक्रारट्ठेन THA ति सङ्केपतो मूलट्ठेन उपकारको धम्मो 

“'हेतुपच्चयो'। सो पन पवत्ते चित्तसमुट्टानानं पटिंसन्धियं कम्मसमुद्दाना- 

नञ रूपानं उभयत्थ सम्पयुत्तानं नामधम्मानञ्च रुक्खस्स मूलानि विय 
सुप्पतिड्टितभाबसाधनसङ्कातमूलद्ठेन उपकारका छ” घम्मा ति eZee | 

आलम्बियति दुव्बळेन विय दण्डादिकं चित्तचेतसिकेहि गय्हृतीति आर- 

मणं। चित्तचेतसिका हि यं यं धम्मं आरञ्भ पवत्तन्ति, ते ते धम्मा तेसं 

तेसं धस्मानं 'आरमणपच्चयो’ नाम । न हि सो धम्मो अस्थि, यो चित्त- 
चेतसिकानं आरमणपच्चयभावं न गच्छेय्य। अत्ताधीनप्पवत्तीनं पति- 
भूतो पच्चयो “अधिपतिपच्चयो’। न विज्जति पञ्चयुप्पन्नेन सह अन्तरं 
एतस्स पञ्चयस्सा ति 'अनन्तरपच्चयोः | सण्ठानाभावेन सुद्द ? 'अनन्तर- 
पच्चयो' `समनन्तरपञ्चयो। अत्तनो अत्तनो अनन्तरं अनुरूपचित्तुप्पादजन- 
नसमत्थो पुरिमपुरिमनिरुद्धो- धम्मो “अनन्तरपञ्चयो’ -समनन्तरपञ्चयोः ति 
च वुच्चति; च्यञ्जनमत्तेनेव हि नेस विसेसो । अस्थतो पन उभयम्पि सम- 
नन्तरनिरुद्धस्सेवाधिवचनं, न हि तेसं? अत्थतो भेदो उपछब्भति | यं पन 
केचि वदन्ति अत्थानन्तरताय 'अनन्तरपञ्चयो' कालानन्तरताय 'समनन्तर- 
Gear faa निरोधा वुद्ठहन्तस्स नेवसञ्ञानासञ्ञायतनं फलसमा पत्तिया 
समनन्तरपच्चयेन “पच्चयो? त्यादोहि विरुज्फति। नेवसञ्ञानासञ्ञ्चायतनं 
हि सत्ताहादिकालं free फलसमापत्तिया समनन्तरपञ्चयो तस्मा अभि- 
निवेसं अकत्वा व्यञ्जनमत्ततो वेत्थ नानाकरणं पच्चेतव्बं, न अत्थतो | 
पुव्वधम्मनिरोधस्स हि पच्छाजातधम्सुप्पादूनस्स च अन्तरा भावेन 
डप्पादनसमत्थतायः निरोधो अनन्तरपच्चयता, इदमितो उद्ध, इदं दवा, 
इद्‌ समन्ततो तिः अत्तना एकत्तं उपनेत्वा विय gg अनन्तरभावेन 
उप्पादेतुं समत्थं हुत्वा निरोधो समनन्तरपञ्चयता ति, एवं व्यञ्जनमत्ततो व 
भेदो। निरोधपञ्चयस्स पि हि नेवसञ्ञानासञ्ञायतनस्स असङञ्झुप्पत्तिया 
पुरिमस्स च चुतिचित्तस्त कालन्तरे पि उप्पञ्जन्तानं फलपरिसन्धीनं 


A. सोमादयो छ सी» | 8. संसुट्टु--स्या० | 
€. पुरिमनिरुद्धो-स्या०। D. नेसं०-सी०, स्या० | 
E. उप्पादसमत्थताय-स्या० | 

F, ०विभागाभावेन-इति स्या० पोत्यके प्रधिको पाठो । 
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अन्तरा समानजातियेन अरूपधम्मेन व्यवधानाभावतो भिन्नजातिकानन्च 
रूपधम्मानं व्यवधानकरणे असमत्थताय निरन्तरुप्पादने wat उपनेत्वा 
बिय उप्पादने च समत्थता अत्थीति तेसस्पि अन्तरसमनन्तरपञ्चयता 
लव्भति, तस्मा धम्मतो अविसेसे पि तथा तथा बुज्मनकानं वेनेय्यानं बसेन 
उपसग्गत्थविसेसमत्ततोब^ भेदो^ पच्चेतव्बो ति। अत्तनो अहुप्पत्तिया 
सहुप्पन्नानम्पि अनुप्पत्तितो पकासस्स पदीपो विय सहुप्पन्नानं सहुप्पाद- 
भावेन पच्चयो सहजातपत्चयो | अरूपिनो चतुक्खन्धा चत्तारो मद्दाभूता 
पटिसन्धिक्खणे बत्थुविपाका च घम्मा । 


अञ्ञमञ्ञं उपत्थम्भयमानं? तिद्ण्डं विय अत्तनो -उपकारकघम्मानं 

उपत्थम्भकभावेन पच्चयो 'अड्नमञ्पञ्चयो’। अञ्ञमञ्ञतावसेनेव च 
उपकारकता ASASTA, न सहज्ञातमत्तेना ति-अयमेतेसं विन्नं 

विसेसो। तथा हि सहजातपच्चयभावी येव कोचि अञ्नमञ्ञपच्चयो 
न होति। चित्तजरूपानं सहजातपच्चयभाविनो नामस्स उपादारूपानं 

सहजातपञ्चयभावीनं महाभूतानञ्च अञ्ञमञ्ञपच्चयभावस्स अनुद्ध- 
टत्ता। यदि हि सहजातभावेनेव अत्तनो उपकारकानं उपकारकता अञ्ञ- 
मञ्ञपच्चयता सिया, तदा सहदजात-अञ्ञमञ्ञपच्चयेहि समानेहि. 
भवितव्वन्ति। चित्तकम्मस्स पटो विय सहजातनामरूपान निरसयभूता 
चतुक्खन्धा तरुपब्बतादीनं पथवी विय आधारणतो येव सहजातरूप- 
सत्तविञ्ञाणधातूनं यथाक्रमं निस्सया भूतरूपं बत्थुचा ति इमे निस्सय- 
पञ्चयो नाम, निस्सियति निस्सितकेद्दीति कत्वा | बलवभावेन निस्सयो 
पञ्चयो उपनिस्सयपच्चयो, “उप' सदसस अतिसयजोतकत्ता, तस्स पन भेदं 
बक्खति। छ वत्थूनि छ आरमणानि चा ति इमे पच्चयुप्पन्नतो पठमं 
उप्पञ्जिरचा पवत्तमानभावेन उपकारको? “पुरेजातपञ्चयो'। पच्छाजात- 
पच्चये असति सन्तानद्रि तिह्ेतुभावं आगच्छन्तस्सः कायस्स उपत्थम्भन- 
भावेन उपकारका पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा “पच्छाजातपच्चयो'; 
सो गिउफपोतकसरीरानं आहारासा चेतना विय दइब्बो । पुरिमपुरिम- 
परिचितगन्थो विय उत्तरुत्तरगन्थस्स कुसलछादिभावेन अत्तसदिसस्स 

पशुण-बलबभावविसिट्ट-अत्तसमानजातियतागाहणं आसेवनं; तेन पञ्चया 


A-A. ०मत्ततो पभेदो-स्या० | B. उपत्थम्भियमातं-स्या० | 
Cc. निस्सीयति-सी० । D. उपकारका-सी०, स्या० | 
£. भ्रगच्छन्तस्स-सी०, स्या० । ` F. ०गह्णं-स्या० | 
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सजातियधम्मानं सजातियधम्मा ब “आसेवनपल्चयो? | भिन्नजाति- 
का हि भिन्नजातिकेद्दि आसेवनपगुणेन* पगुणबलवभावविसिठ्ठ कुस- 
लादिभावसङ्कातं अत्तनो गतिं गाहापेतुं न सक्कोन्ति, न च सयं ततो 
गण्हन्ति। ते पन अनन्तरातीतानि लोकियकुसलाकुसलानि चेव अना- 
बञ्जनक्रियाजवनानि चा ति aged | चित्तप्पयोगसङ्कातक्गियाभावेन 
सहजातानं नानाक्खणिकानं विपाकानं कटत्तारूपानञ् उपकारिका चेतना 
“कम्मपद्चयो? | अत्तनो निरुस्साहसन्तभावेन सद्दजातनामरूपानं निरु 
स्साहसन्तभावाय उपकारका विपाकचित्तचेतसिका “विपाकपञ्चयो' | 
ते हि पयोरोन असाघेतव्बताय कम्मस्स कटत्तामत्ता निप्फञ्जमानमत्ततो” 
निरुस्साहसन्तमाबा“ होन्ति, न किलेसबूपसमसन्तभावा। तथा सन्तभावतो 
येबः हि भवङ्गाद्यो दुब्बिञ्मेण्या । अभिनिपातसम्पटिच्छनसन्तीरण- 
सत्ता पन विपाका दुब्बिञ्ञय्या व जबनप्पवत्तिया व नेसं रूपाद्ग्गिहितता 
विञ्ञायति। रूपारूपानं उपत्थम्भकत्तेन उपकारका चत्तारो आहारा आहार 
पच्चयो? | सति पि हि जनकभावे? उपत्थम्भकत्तमेचं आहारस्स पद्ठान- 


किच्चं | जनयन्तो पि आहारो अविच्छेद्वसेन उपत्थम्भेन्तो ब जनेतीतिं 
उपत्थम्भकभावो ब आहारभावो । तेसु तेसु किच्चेसु पञ्चयुप्पन्नधम्मेहि 
झत्तानं अनुबत्तापनसङ्काताधिपतियट्टेन पच्चयो 'इन्द्रियपच्चयो’। 
आरमरपनिउमान-लक्खणूपनिउ्मानबसेन उपगन्त्वा आरमण निउझानका 
वितक्कादयो 'मानपच्चयो'। सुगतितो पुञ्ञतोः डुग्गतितोः पापतो वा 
निय्यानट्टेन उपकारका सम्मादिट्टादयो 'मग्गपच्चयों' | परमत्थतो 
भिन्ना पि एकीभावगता बिय एकुप्पादादिभाबसङ्कातसम्पयोगलक्खणेन 
उपकारका नामधम्मा व “सम्पयुत्तपच्चयो'। अञ्ञमञ्ञसम्बन्धताय 
युत्ता पि समाना विप्पयुत्तभावेन विसंसट्टताय नानत्तुपगमनेन उपः 
कारका वत्युचित्तचेतसिका 'बिप्पयुत्तपञ्चयो’। पच्चुप्पन्नसभावसङ्काः 
तेन” अत्थिभावेन तादिसस्सेब धम्मस्स उपत्थम्भकत्तेन उपकारका रदः 
जातं पुरेजातन्यादिना बक्खमानधस्मा “अत्थिपच्चयो?। सति पि. हि. जनः 
A. द्रासेवनगुरोन-स्या०। 5, कटत्ता निप्पज्जमानमत्ततो-सी० | 
७-७. निरुस्साहसन्तानसन्तभावतो येव-स्या०। 7). कम्म०-स्यां० | 
EE, दुरगतितो पुञ्जतो-स्या० । F. च-सी० 1. ७. ०सभावैन-स्या° । 
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छब्बिधा पच्चया हे 
१५, छथा नामन्तु नामस्स पञ्चधा नामरूपिनं । 
एकधा पुन रूपस्स रूपं नामस्स चेकधा ॥ 
१६. पञ्ञत्तिनामरूपानि नामर्स दुविधा इयं | 
इयर्स नवधा चेति छब्बिधा पच्चया कथं ?॥ 

नामं नामस्स 


_ १७, अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका धम्मा पच्चुप्प्ञा न. 
कत्ते ठितियं येव सातिसयो अत्थिपच्चयानं व्यापारो ति उपत्थम्भकत्ता 
ब तेसं गहिता | एकस्मिं फस्सादिसुदाये पवत्तमाने दुतियस्स अभावतो 
अत्तनो ठितिया ओकासं अलभन्तानं अनन्तरसुप्पञ्जमानकचिन्तचेतसि- 
कानं ओकासदानवसेन उपकारका अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका 
'नस्थिपच्चयो? । अत्तनो सभावाविगमनेन अपपवन्तमानानं विगतभावेन 
उपकारका येव धम्मा 'विगतपच्चयो? | निरोधानुपगमनवसेन उपकारका 
अत्थिपच्चया व “अविगतपच्चयो'। ससभावतामत्तेन उपकारकता अस्थि- 
wad, निरोधानुपगमनवसेन उपकारता अविंगतपश्चयता ति पञ्चयता- 
feat नेसं धम्माविसेसे पि दइब्बो। धम्मानञ्हि समत्थताविसेसं 
सब्बाकारेन अत्वा भगवता चतुवीसति waar देसिता ति भगवति सद्धाय 
एवंविसेसा एते aan ति सुतमयनाणं उप्पादेत्वा चिन्ताभावनामय- 
नाणेहि तद्भिसमयाय योगो करणीयो, अविसेसे पि हि घम्मसामरिंगयस्स 
तथा तथा बिनेतब्बपुर्गलानं बसेन VET वुत्तो पि पक्षयो पुन पकारन्तरेन 
वुच्चति, अहेतुकदुक वत्वापि दवेतुविप्पयुत्तदुकं विया ति दृइव्बं | 

१५-१६. नामं चतुक्खन्धसङ्कातं नामं, तादिसस्सेव नामस्स sar 
छहाकारेहि पञ्चयो होति। तदेव नामरूपीनं समुदितानं पञ्चधा TAA 
Sia | रूपस्स पुन भूतुपादाय भेदस्स एकधा पच्चयो होति | रूपञ्च 
नामस्स एकधा पच्चयो। पञ्नत्तिनामरूपानि नामस्स द्विधा द्विप्पकारा 
पच्चया aka! द्यं पन नामरूपद्टयं समुदितं. इयस्स तादिसस्सेव 
नामरूपद्दयस्स नवधा पच्चयो चेति एवं पच्चया छब्बिधा ठिता | 

१७. विपाकाब्याकतं कम्मवसेन बिपाकभावप्पत्तं कम्मवेगक्खित्त- 


A. पटुप्पन्नानं-म० | 
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वित्तचेतसिकानं धम्मानं अनन्तर-समनन्तर-नत्यि-विगतवसेन', 
पुरिमानि जवनानि पच्छिमानं जवनानं आसेवनवसेन, सहजाता 
चित्तचेतसिका धम्मा अव्ञमञ्ञं सम्पयुत्तवसेनेति च छधा नामं 
नामस्स' पच्चयो होति | | 
नामं नामख्पानं 
१८, हेतुज्फानड्मग्गज्ञानि' सहजातान॑ नामरूपानं हेता- 
दिवसेन, सहजाता चेतना सहजातानं नामरूपानं, नानाक्ख- 


पतितं विय हुत्वा पवत्तमानं अत्तनो सभावं Tee परिभावेत्वा नेव 
Boat Trad, न च पुरिमविपाकानुभाचं गद्देत्वा उप्पञ्जति। “न मग्ग- 
पञ्चया आसेवने एक”न्ति बचनतो च अहेतुकक्रियेसु हसितुप्पादस्सेव 
ब्यासेवनता उद्धरणेन Masta आसेवनपच्चयो न होति, तस्मा 
जवनानेब आसेवनपच्चयभावं गच्छतीति आह--'पुरिमानि जवनानि’ 
mR अविसेसवचने पेत्थः लोकियकुसलाङुसलाव्याकतजबनानेव 
SMe | लोङुत्तरजवनानं आसेवनभावस्स अनुद्धटत्ता, एवञ्च कत्वा 
वुत्तं पट्टानट्ठकथायं -“लोकुत्तरो पन आसेवनपद्चयो नाम नत्थी”ति। तस्थ 
हि कुसलं भिन्नजातिकस्स पुरेचरत्ता न तेन आसेवनगुणं गयहापेति | 
फलचित्तानि च जबनबसेन उप्पज्ञमानानि पि विपाकाव्याकते वुत्तनयेन 
आसवेनं न गण्हन्ति, न च अञ्ञं गाद्वापेन्ति। यम्पि आसेबनविनिसुत्तं 
जवनं नत्थीति आचरियधम्मपालत्थेरेन वुत्तं, तम्पि येभुय्यवसेन बुत्तन्ति 
नाना बिंञ्मायति। इतरथा आचरियस्स असमपेक्खिताभिधायकत्तप्पसङ्गो 
सिया मग्गो पन गोत्रझुतो आसेवनं न गण्हातीति नस्थि, भूमिआदिवसेन 
जातिताय अनधिप्पेतत्ता। तथा हि वुत्तं पठ्ठाने “गोत्रभुमग्गस्स आसेबन- 
पच्चयेन पच्चयो, बोदानं मग्गस्स आसेवनपञ्चयेन TN ति। एकुप्पा- 
दादिचितुड्बरिधसम्पयोगलक्खणाभावतो सहुप्पन्ञानम्पि रूपधम्मानं सम्प- 
युन्तपच्चयता नत्थीति वुत्तं -“चिन्तचेतसिका धम्मा अञ्ञमञ्ञ्ञः न्ति | 
१८. हेतुज्मानङ्गमग्गङ्गानि सहजातानं नामरूप्रानं ति तयो पेते 
पटिसन्धियं कम्मससुट्टानानं पवत्तियं चित्तसमुट्टानञ्च रूपानं उभयत्थ 


A. °च-रो०। 5. नामस्सेव-स्या। ८, हेतुकान०-म० | 
D. हेत्वादि०-स्या० । E, गहेत्वा-स्या० | F. 'चेंत्य-स्या ०: | 
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णिका चेतना कम्माभिनिब्बचान नामरूपानं कम्मवसेन, विपा- 


'कक्खन्धा eke सहजातानं” Sni विपाकवसेनेति च 
पञ्चधा नामं नामख्पानं पच्चयो होति | 


नागं रूपस्स 


१८, पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा पुरेजातस्स इमस्स 


अचय पच्छाजातवसेनेति एकधा व नामं रूपस्स पच्चयो 
होति | 


Seer se मिन मिमी 
सहजातानं नामानज्च हतादिपञ्चयेन पच्चया होन्ति | सहजातरूपन्ति हि 
सव्बत्थपटिसन्धियंक म्मससुट्टानानं, पवत्तियं चित्तसमुड्टानानन्ति बक्र्खति। 
सहजाता चेतना तिःअन्तमसो चक्खुविञ्नाणादीहि पि सहजातचेतना। 
सहजातानं नामरूपानन्ति सब्बापि चेतना नामानं, पटिसन्धिसहगता 
चेतना कम्मसमुद्ठानरूपानं, पवत्तियं रूपसमुद्ठा पकचित्तसहगता चेतना 
चित्तसमुट्टानरुपानञ्च। 'नानाक्खणिका चेतनाः ति बिपाकक्खणतो 
नानाक्खणे अतीतभवादीसु निव्बत्ता झुसलाङुसळचेतना। “नामरूपानःन्ति 
उभयत्थापि नाम रूपानं विपाकक्खन्धा ति पटिंसन्धिविञ्ञाणादिकिा 
विपाका अरूपक्खन्धा। कम्मससुद्दानम्पि हिं रूपं विपाकबोहारं न लभति, 
अरूपधम्मभावेन सारमणभावेन च कम्मसदिसिसु अरूपधम्मेस्वेव 
विपाकसइस्स Rear? | oe Sy 

१६. “पुरेजातस्स इमस्स कायस्सा' ति पञ्चयधम्मतो पुरे उप्पन्नस्स 
इमस्स रूपकायस्स | कथं पन पच्चयुप्पन्नस्स पुरेनिव्बत्तियं पच्छाजातस्स 
waa ति? ननु gd पच्छाजातपच्चये- असति“ सन्तानट्ठितिह्ेतुक- 
सावं? आगच्छन्तस्सा ति; तस्मा सन्तानप्पवत्तस्स द्देतुभावुपत्यम्भने 
इमस्स व्यापारो ति न कोचि विरोधो। | 


A-A, सहजातरूपानं च-स्या०। 5. निरुद्धता-स्या० | 
CC, भ्रसति पच्छाजाते-स्या०। D. हेतुभावं-सी०, स्या० । 
£. WAT ०-सी ०, स्या० | 
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रूपं नामस्स 
२०, छ वत्यूनि पवत्तियं सत्तन्नं विञ्ञाणधातूनं पश्चारम- 
णानि च पञ्चविञ्ञाणवीथिया पुरेजातवसेनेति THAT व रुपं 
नामस्स पद्चयो होति | 
पञ्नत्ति-नाम-र्पानि नामस्स _ 
२१. आरमणवसेन उपनिस्सयवसेनेति च दुविधा” 
पञ्जत्तिनाम-रूपानि नामस्सेव TAA” होन्ति । 
- आरमण-उपनिस्सयपभेदा 
२२, तस्थ रूपादिबसेन seat होति आरमणं | 
२३, उपनिस्सयो पन तिविधो दोति-आरमणूपनिर्सयो, 


अनन्तरूपनिस्सयो, प॒कतूपनिस्सयो चेति | 


२०, पटिसन्धियं चक्खादिवत्थूनं असम्भवतो सति च सम्भवे तंतं- 
AST पञ्चयभावानुपगमनतो, हृदयवत्थुनो च पटिसन्धिविञ्ञाणेन 
सहुप्सन्नस्स पुरेजातकताभावतो वुत्तं-छच्बत्थूनि पचत्तिय'न्ति | पञ्चारम- 
णानि पञ्नविन्माणविथिया’ तिं च इदं आरमणपुरेजातनिइेसे आगतं 
सन्धाय दुत्त; पव्हावारे पन “सेक्खो वा पुथुज्जनो वा चक्खु. अनिदचतो 
ढुक्खतो अनत्ततो बिपस्सती”त्यादिंना अबिसेसेन पच्चुप्पन्नचक्खादी- 
नस्पि गहितत्ता धम्मारमणम्पि आरमणपुरेजातं मनोविञ्ञाणवीथिया 
ळब्भति | अत्थतो पि हेत सिद्धं यं पच्चुप्पन्नधम्मारमणं गद्देत्वा नोद्वा- 
रिकवीथि पत्ति, तं तस्स आरमण पुरेजातं होतीति | 

२३. पकतिया एब पच्चयन्तररहितेन अत्तनो सभावेनेव उपनिस्सयो 
पकतुपनिस्सयो, आरमणानन्तरेहि असंमिस्सोः पुथगेव कोचि उपनिस्सयो 
ति वुत्तं होति) अथवा-पकतो उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो। पकतो ति 
चेत्थ पकारो उपसग्गो सो अत्तनो फलस्स उप्पादनसमत्थभावेन सन्ताने 
निप्फादितभावं आसेवितभावज्न दीपेति, तस्मा अत्तनो सन्ताने निप्फन्नो 


A-A, द्विषा-ना० । 8. पच्चयो-म० | C-C. छब्बिधमालम्बनं-स्या० | 
D. पञ्ञावारे-सी०। £. प्रमिस्सो-स्या० । ` 
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उपनिस्सयस्स सख्पानि 
२४, तत्य आरमणमेव गरुकतं आरमणूपनिस्सयो | 


२५, अनन्तरनिरुद्धा चित्तचेतसिका घम्म 
1 अनन्तरूप- 
निस्सयो | a 


२३, रागादयो पन धम्मा, सद्धादयो च, सुखे, दुक्खं^ 
Ia, भोजनं, उतु, सेनासनश्च यथारहं IRET बहिद्धा 
च कुसलादिधमस्मानं, कम्मं” विपाकानंः ति चः बहुधा होति 
पकतूपनिस्सयो । | 


er) 
रागादि-सद्धादि-उपसेवितो वा उ D 
पो वा उतुभोजनादि पकतूपनिरसयो?, तथा चेव 
a 'गरुकतरन्ति गरु कत्वा पच्चवेक्खित; तथाहि 'दानंः cere 
सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरं कत्वा पञ्चवेक्खती?त्यादिना 
दानसीलडपोसथकम्मपुञ्वेकतसुचिण्णञ्मानगोत्रभुबोदानमग्गादीनि गरु 
कत्वा पच्चवेक्खनवसंन अस्स 'नेद्देसो पवत्तो | 
२५--रिमा पुरमा कुसला खन्धा, पच्छिमानं पच्छिमान Saas 
खन्धानं उपनिस्सयपञ्चयेनः पश्चयो? त्यादिना नयेन न” अनन्तरपश्चयेन 
सद्धि नानत्तं अकत्वा अनन्तरूपनिस्सयस्स आगतत्ता वुत्तं-'अनन्तर- 
निरुद्धा’ त्यादि । एवं सन्ते पि अत्तनो अनन्तरं अनुरूपचित्तुप्पादवसेन 
अनन्तरपञ्चयो, बळबकारणबसेन अनन्तरूपनिस्सयपञच्चयोति--अयमेतेसं 
विसेसो | 
२६. TINE अञ्कत्तञ्च बहिद्धा च Wagar: पे०" ` "` 'सेना- 
reat ति योजना। रागादयो हि अज्मत्तं निप्फादिता पुग्गलादयो 
बहिद्धा सेविता | तथा हि वुत्तं आचरियेन-- 
“रागसद्धादयो धम्मा अज्मत्तमबुवासिता | 
सत्तसद्वारधस्मा च बहिद्धोपनिसेविता” ति ॥' 


A-A. सुखदुक्खं-स्या० | 5-5. कम्मविपाकानं-स्या० । 0, ना० नत्यि । 


D. ०च-स्या० । E-E. स्या० afer | 
F. अ्नन्तर०-स्या० | G. सी० नत्यि । 
१. नाम० परि०, गा० ८२७, fro wo | 

अभि? Yo १५ 
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नामरूपानि नामख्पानं 

२७. अघिपति-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-आहार-इन्द्रिय- 

दिप्पयुत्त-अत्थि-अविगतवसेनेति TA an नामरूपानि 
नामरूपानं FIAT भवन्ति | 
अधिपतिपच्चयो 'दुविधो 

२८, तत्य गरुकतमारमर्ण आरमणाधिपतिवसेन नामानं, 

सहजाताधिपति चतुब्बिधो पि सहजातवसेन सइजातानं MA- 

झ्पानन्ति च दुविधो होति अधिपतिपद्ययो | 


अथवाः-अउमत्तञ्न बहिद्धा च कुसलादिधम्मानन्त यथाठितबसे- 
नेव योजना | अत्तनो हि” रागादयो सद्धादयो च अत्तनो ङुसलादिधम्मानं 
कल्याणमित्तस्स सद्धादिके निस्साय कुसलं करोन्ताने परेसञ्च निस्सया 
होन्ति। तत्थ कामरागाद्यो निस्साय कामभवादीसु निब्बत्तनत्थ रागादि- 
qian दानसीलउपोसथज्मानाभिन्मा विपस्सना मग्गभावना 
रागादिहेतुका च उपरूपरिरागादयो होन्तीति यथारहं Tea । यं ase 
निस्साय यस्स यस्स सम्भबो, तं तं तस्स तर्स पकतुपनिस्सयो होति | पञ्चय- 
मद्दापदे “सो हेस यदिदं उपनिस्सयपच्चयो'ति ga | तथा चाह-- बहुधा 
होति पकतूपनिस्सयो” ति 'सद्धादयो' ति सीलसुतचागपळ्या* अत्तनो 
सद्धादिकव्हि उपनिस्साय अत्तनो दानसीलादयो तथा कल्याणमित्तानं 
सद्धाद्योः उपनिस्साय९ परेसच्च दानसीलादयो होन्तीति पाकटमेतं | “सुख 
ढुक्खन्ति कायिकं सुखं दुक्खं । 'पुग्गलोरति कल्याणमित्तादिपुग्गलो | 
_भोजनःन्ति सप्पायादिभोंजनं | ‘ag ft तादिसो व" | 2 
२८. अधिपति to ceca होन्तीति सङ्के पेन वुत्तमत्थं 
वित्यारेतु “तत्थ गरुकतमारमण'न्यादि gal गरुकतमारमणन्ति पञ्चवेक्खन- 


-— 


A. होन्ति-स्या० | B. सहजाताधिपतिवसेन-स्या० । 

C. «धम्मा रागादयो पन सद्धादयो सुखदुक्खं पुग्गलो भोजनं उतु सेनासनं- 
: इति स्या० पोत्यके प्रधिको पाठो। ` 7. स्या० नत्थि। 

£. सीलचागपञ्जा-स्या०। ह, सद्धासीलादयो-स्या० | 

G, तिस्साय-्स्या०। प्र, येव-स्या०। 
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| सहजातपद्चर्या तिविधो 
२९, चित्तचेतसिका घम्मा अव्जमज्ज सइजातरूपानश्व, 
महाभूता अञ्ञमञ्ञं उपादारूपानश्च, पटिसन्धिक्सणे वत्यु- 
विपाका अञ्नमञ्ञन्ति च तिविधो होति सइजातपञ्चयो | 
अञ्नमञ्ञपञ्चयो तिविधो 
३०. चित्तचेतसिका घम्मा अन्ञमञ्ञं, महाभूता अज्ज- 
मञ्ञं, पटिसन्धिक्खणे वत्यु-विपाका अञ्ञमञ्ञन्ति च तिविधो 
होति अञ्नमञ्ञपच्चयो | 
निस्सयपञ्चयो तिविधो 
३१, चित्तचेतसिका धम्मा अन्नमञ्ञं सइजातरूपानश्च, 
महाभूता अञ्ञमञ्ञं उपादारूपानश्च, छ वत्थूनि सत्तन्नं विज्ञाण- 
घातूनन्ति च तिविधो होति निस्सयपच्चयो | 
अस्सादादिंना गरुकतं आरमणं | तञ्हि झानमग्गफलविपस्सनानिब्चा- 
नादिभेदं पच्चवेक्खन-अस्सादादिमिग्गफलादिधम्मे अत्ताधीने करोतीति 
आरमणाधिपति नाम। गरुकातब्बतामत्तेन आरमणाधिपति; गरुकतो 
पि बलवकारणट्ट न आरमणपनिस्सयो ति-अयमेतेसं बिसेसो। सहजाता* ** 
«०००० “““पे०* ` “* 'नामरूपानन्ति छन्दचित्तवीरियवीमंसानं वसेन 
चतुव्बिधो पि सहजाताधिपति यथारहं सहजातनामरूपानं पवत्तियं येव 


सहजाताधिपतिवसेन पच्चयो। ` PER 
२९. रूपधम्मस्स अरूपधम्म॑ पति सहजातपञ्चयता न्धयं वत्यु- 


बसेन युत्ता ति आह-वत्थुविपाका अञ्ममञ्ञन्ति। 
३१. यस्मा पन अञ्ञमऽ््ुपस्थम्भनवसेनेव SSS TAT, 
न सहजातमत्ततो ति पवत्तियं रूपं नामानं अञ्ञमञ्ञपञ्चयो न्‌ होति, 
तस्मा वुत्त--'चित्तचेतसिका घम्मा^ अव्ञमञ्ञ'न्ति। तथा उपादा- 
रूपानि च भूतरूपानं अञ्ञमञ्ञपञ्चया न तरूपानं अन्ञमञ्ञपञ्चया न दन्ती ति बुत्त--महाभूता_ 
A. स्या० नत्यि। द 
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झआभिधम्मत्यसङ्गदो [ अइमो 
आहारपच्चयो दुविधो 


“ ` ` ३२ कबळोकारो आहारो इमस्स कायस्स, अरूपिनो ` 
आहारा सइजातानं नामख्पानन्ति च दुविधो होति आहार- 


पच्चयो | 


“२२८ 


 इन्द्रियपच्चयो तिविधो 
३३ पञ्च पसादा* पश्चन्न॑ विज्ञाणानं, रूपजी विति- 
fez” उपादिण्णरूपानं, अरूपिनो इन्द्रिया सहजातानं नाम- 
ख्यानन्तिच तिविधोहोतिइन््रिपच्चयो। 1 च तिविधो होति इन्द्रियपच्चयो । 


. नन च अरूपिनो आहारा सहजातानं नामरूपानन्ति वुत्तं, एवञ्च 
सति E उहजाताहारस्स असम्भवतो “सब्बे सत्ता आहारटि- 
तिका'ति कथमिंदं नीयतीति ? वुच्चते--मनोसव्वेतनाहारवसप्पवत्तस्स 
-कस्मस्स तंसद्दगतानम्पि वा सेसाहारानं कम्मूपनिस्सयपच्चयेहि पच्च- 
यत्तपरियायं गहेत्वा सब्बसत्तानं आाहारठितिकता वुत्ता, न आहारः 

fa | 3 
ao पसादा त्यादीसु ननु इत्यिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रिया नगहिता ति? 
“सञ्चै, न गहिता, यदि पि तेसं लिङ्गादीहि अनुवत्तनीयता अत्थि, सा पन 
न पच्चयमाबतो; यथा हि जीविताह्दारा येसं पञ्चया होन्ति तेसं अलुः 
पालका उपत्यम्भका अत्थिअविगतपञ्चयभूता च होन्ति, न एबं इत्थि 
पुरिसभावा लिङ्गादीन केनचि उपकारेन उपकारा? होन्ति। केवलं 
` पन यथासकेहेब कम्मादिपच्चयेहि पवत्तमानं लिङ्गादीनं यथा इत्था” 
दिग्गहणस्स पच्चयभाबो होति, ततो अञ्नेनाकारेन तंसहितसन्ताने 
अप्पवत्तितो लिङ्गादीहि अनुवत्तनीयता इन्द्रियता च नेसं Tale, तस्मा न 


तेसं इन्द्रियपच्चयभावो Far । 


A-A, पत्नप्पसादा--सी ० | B, जीवितिन्द्रियं--स्या० । 
९५. उपादिण्णकरूपानं--स्या०, उपादिन्न०--म०। 
D. उपकारका--स्या० । £. पवत्तमानानं--सी ०, स्था०.। 
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परिच्छेदो ] पद्ठाननयवण्णना २२९; 


विप्पयुत्तपच्चयो तिविधो 
३४. ओकन्तिक्खणे ay विपाकानं', चित्तचेतसिका 
qe सहजातख्पानं सहजातवसेन, पच्छाजाता चित्तचेतसिका 
घस्मा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातवसेन, छ वत्यूनि 
पवत्तियं सत्तन्नं विञ्ञाणधातूनं पुरेजातवसनेति च तिविधो 
होति विप्पयुत्तपच्चयो | | 
अस्थिपच्चयो अविगतपञ्चयो पञ्चविधो 
३५, सइजातं पुरेजातं पच्छाजातश्च सब्बथा | 
_ कबळीकारो आहारो, रूपजीवितमिचयन्ति ॥ 
पञ्चविधो होति अत्थिपञ्चयो अविगतपच्चयो च N _ 


RR Toro eS 
३४, येसं नामानं चक्खादीनं अब्भन्तरतो निक्खमन्तानं विय TA- 
ata? eq रूपानं नामसन्निस्सयेनेव उप्पज्जमानानं सम्पयोगा- 
सङ्का होति, तेसमेब विप्पयुत्तपच्चयता। रूपानं ,पन रूपेहि, सा सङ्का 
नत्थि। वत्युसन्िस्सयेनेष जायन्तानं विसयभावमत्तं आरमणन्ति तेनापिः 
तेसं सम्पयोगासङ्का नत्थीति येसं सम्पयोगासङ्का अस्थि, तेसमेव विप्प- 
` युत्तपच्चयता पि gat ति आह--“ओक्कन्तिक्खणों sep  त्यादि ` 
३५. सब्बथा सब्बाकारेन AME नामवसेनध वुत्तं, तिविधं सहजातं 
gii पुरेजातं, एकविधं पच्छाजातञ्च पञ्चयजातं आहारेसु कबर्ळ | 
` आहारो रूपजीवितिन्द्रियन्ति | अयं पञ्जबिधो पि अत्थिपच्चयो अविगत- 
पञ्चयो च होति । पच्चुप्पन्नसभावेन अस्थिभावेनः तादिसस्सेब धम्मस्स 
उपत्थम्भकत्ता अस्थिभावाभावेन अनुपकारकानमेबः अत्थिभावेन उप- 
कारकता अस्थिपञ्चयभावो ति नस्थि। निब्बानस्स सब्बदासांविनो अत्थि- 
पञ्चयता अविगतपञ्चयता च उप्पादादियुत्तानं बा नस्थिभाबोपकारकता- 
विरुद्धो विगतभावोपकारकताबिरुद्धो च उपकारकभावो अत्थिपचयतादि- | 


A. ०सहजातक्सेन--स्या०। B, तथा० स्या०। 0. स्या० नत्थि। 


D. पवत्ति—स्या० । E. नामरूप०=स्या०। . 
ह. म्रत्थिसभावेन-स्या० । ˆ ७.० च-सी०; स्या०॥ ` ` 
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२३० अभिधम्मत्थसज्ञद्दो [ sea 


पृच्चयसङ्कपो 
३६, आरमणूपनिस्सयकम्मस्थिपच्चयेछु. च सब्बे पि 
पच्चया समोधानं गच्छन्ति | | 
३७, सहजातरूपन्ति पनेत्य सब्बत्यापि” पवत्त चित्तसयु- 
Std, पटिसन्धियं कटत्तारूपानश्च . वसेन दुविधं होतीति 
` वेदितब्वं | 
३८, इति तेकालिका Teal कालमुत्ता च सम्भवा | 
अज्कत्तत्व बहिद्धा च सङ्घतासङ्कता तथा ॥ 
पञ्ञत्तिनामरूपा' बसेन तिविघा fear! 
पया नाम पहाने चतुवीसति सब्बथा ll 


का ति, न तस्स तप्पञ्चयत्तप्पसङ्गो रूपजीवितिन्द्रियञ्चेत्थ ओजा विय 
ठितिक्खणेब उपकारकत्ता सहजातपश्चयेसु न गय्हतीति विसुं वुत्तं । 

३६. इदानि सब्बे पि पञ्चया सङ्खेपतो पि चतुधा येवा ति दस्सेठुं 
Say to ` “गच्छन्ती? ति वुत्तं । न हि सो कोचि पञ्चयो अत्थि 
यो चित्तचेतसिकानं आरमणभावं न गच्छेय्य, सकसकपञ्चयुप्पन्नस्स च 
उपनिस्सयभावं न गच्छति कम्महेतुकत्ता च लोकप्पबत्तिया फलद्देतूपचार- 
वसेन सब्बे पि” कम्मसभावं नातिवत्तन्ति, ते च परमत्थतो लोकसम्सुति- 
बसेन च बिजमाना येवा ति सब्बे पि aay समोधानं गच्छन्ति। 

३७. इदानि यं वुत्तं तत्थ तत्थ सहजातरूपन्ति तं सब्बं न? अबिसे- 
सतो दृइच्बन्ति दस्सेतुं-*सद्दजातरूपःन्य़ादि वुत्तं । पटिसन्धियञ्हि चित्त- 
समुद्दानरूपाभावतो पवत्तियं कम्मसमुट्टानानञ्च चित्तचेतसिकेहि सहुः 
प्पत्तिनियमाभावतो सहजातरूपन्ति सब्बत्थापि पवत्ते चित्तसमुट्टानानं 
रूपानं पटिसन्धियं कटत्तारूपसङ्कातकम्मजरूपानञ्च बसेन दुबिधं होति | 
कम्मस्स कतत्ता निब्वत्तमानानि रूपानि कटत्तारूपानि। 

३८, इति एवं बुत्तनयेन सम्भवा यथासम्भवं तेकालिका अनन्तरः 
समनन्तर्ासेबननत्थिविगतवसेन पञ्चन्नं अतीतकालिकानं कम्म 


A-A. सब्बेसु--रों | . 5. सब्बथापि-स्या०, रो० । 
C. o पञच्चया-स्या०।. 7. स्या० नत्थि। 
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परिच्छेदो ] पव्ञत्तिवण्णना २३१ 


पञ्ञत्तियो 
नापरूप-पञ्चत्तियो 


३८, तत्य रूपधस्मा रूपक्खन्धो ब,^ चित्तचेतसिकसह्वाता 
चत्तारो Been” खन्धा" निब्बानञ्चेति पश्चविधम्पि' अरूपन्ति 
q नामन्ति च पवुच्चति ।' 


४०, ततो अवसेसा पञ्चत्ति पन पञ्चापियत्ता पञ्चत्ति, 
पञ्ञापनतो पञ्ञत्तीति च दुविधा होति | 


पञ्चयस्स अतीतवत्तमानवसेन द्विकालिकस्स, आरमण-अधिपति-उपनि- 
स्सयपञ्चयानं तिकालिकानं, इतरेसं पन्नरसन्नं पश्चुप्पक्नकालिकानच्य 
बसेन कालत्तयवन्तो निब्वानपञ्ञत्तिवसेन कालविमुत्तो) च, 
ववक्खादि-रागादि-सद्धादिवसेन अञ्मत्तिका च, पुग्गल-उतु-भोजनादि- 
बसेन ततो बद्दिद्धा च, पश्चयुप्पन्नभावेन सङ्घता च, तथा तप्पटिपक्खभावेन 
असङ्कता च धम्मद्ठा पव्त्तिनामरूपानं बसेन सद्लेपतो तिविधा ठिता, 
सब्बथा पट्टाने अनन्तनयसमन्तपद्ठाने पकरणे चतुवीसतिसङ्काता पञ्चया 


नामा ति योजना । 
पञ्जत्तिवण्णना 

३६. “तत्या'ति तेसु पञ्चत्तिनामरुपेसु | 

४०. वचनीयवाचाय भेदा दुविधा पञ्नत्तीति वुत्तं--पव्मा- 
पियत्ता' प्त्यादि। 'पञ्ञापियत्ता'ति तेन तेन पकारेन आपेतब्बत्ता इमिना 
रूपादिधम्मानं समूहसन्तानादिवत्थाविसेसादिभेदा सम्मुतिसचभूता 
उपादापञ्वत्तिसङ्काता थत्थपन्वत्ति बुत्ता, सा हि नाम पव्लत्तिया 
पव्ञ्मापियति' । “पञ्ञापनतोःति पकारेहि अत्थपञ्नत्तिया आपनतो 
इमिना हि पञ्ञापेतीति पञ्ञत्तीति छद्ठनामानं अत्थानं अभिधानसङ्काता 
नामपञ्मत्ति Fut | 

A. स्या० नत्यि 5-5. भ्ररूपिनोक्खत्धा-रो० । 0. पश्चविधं-स्या० | 

D. ०विमुत्ता-स्या० 1. 5. पञ्ञापीयत्ता-म०॥ __ 

१. द०--प्रटूठ ०, पि० ४४; To dto, fro ३५५-३५६ । 
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२३२ अभिधम्मत्यसङ्गहो [ अट्ठमो 


अत्यपञ्जत्ति 
४१, कर्थं ? तं तं भूतविपरिणामाका रझुपादा य” तथा तथा 
ञ्चत्ता भूमिपब्बतादिका, सम्भारसत्निवेसाकारयुपादाय? 
गेहरथसकटादिका, खन्धपश्चकञुपादाय पुरिसपुग्गलादिका, 
चन्दावट्टनादिकपुपादाय दिसाकालांदिका, असम्फुाकार- 
मुपादाय कूपयुहादिका, तं तं भूतनिमित्तं भावनाविसेसञ्च उपा- 
दाय कसिणनिमित्तादिका चेति एवमादिप्पभेदाः पन परमत्थतो 
अविज्ञप्रानापि अत्थच्छायाकारेन चित्तुप्पादानमारमंणभूता तं तं 
उपादाय उपनिधाय कारणं कत्वा तथा तथा परिकप्पियमाना 
सह्वायति, समञ्जायति, . वोइरीयतिः,  पञ्जापीयत्ीतिः पञ्ज- 
तीति पवुच्चति--अयं cafes पञ्ञापियत्ता पञ्नत्ति नाम | 
४१, भभूतविपरिणामाकारयुपादायाःति पथवाद्किनं मह्दाभूतान 
पबन्धनबसेन पवत्तमानानं पत्थटसङ्गहतादिआकारेन परिणामाकारं 
परिणतभावसङ्घातं आकारं उपादाय निस्सयं कत्वा | “तथा तथा'ति HA- 
दिवसेन | 'भूंमिपव्वतादिका? ति भूमिपव्ब॒तरुक्खादिका सन्तानपञ्चत्ति। 
“सम्भारसज्ञिवेसाकार'न्ति दारुमत्तिकातन्तादीन" सस्भारानं उपकरणानं 
सन्निवेसाकारं रचनादिबिसिठ्ठतंतंसण्ठानादिआकारं | 'रथंसकटादिका? 
ति रथसकटगामघटपटादिका समृहपञ्ञत्ति। “चन्दाबद्टनादिकःन्ति 
चन्विमसूरियनक्खत्तान' सिनेरं पदक्खिणवसेन उद्यादि-आबट्टनाकारं । 
दिसाकाळादिका? ति पुरस्थिमदिसादिका द्सापञ्नत्ति, पुव्बन्हादिका* 
कालपञ्ञत्ति, मासो तु वेसाखमासादिका तंतंनामविसिठ्ठा मासादि- 
A. भुतपरिनामा०-सी; भूतपरिणामा०--स्या० | B. ससम्भार०-ना० ॥ 
` ७. रथसकटादिका--स्या० | न 
` 2. चन्दनवट्टना०--स्या०; चन्दावत्तना० Vo; चन्दवत्तना०-ना० | 
E. एवमादिभेदा-प्या० | F-F, वोहरियति पञ्ञापियतीति-स्या०, ना०। 
„G स्या० नत्यि। प. ०थम्भादीनं-सी० 1. 1.. ०सुरिय०-सी०, स्या० । 
J. आवत्तनाकारं-सी० । K. पुब्बण्हादिका-सी ०, स्या० | 
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परिच्छेदो ] पञ्नत्तिवण्णना २३३ | 


सइपञ्ञत्ति 
४२. पञ्ञापनतो पञ्ञत्ति पन नाम-नामकस्मादिनामेन 
परिंदीपिता । सा विज्ञमान-पच्जत्ति, अविज्ञमान-पञ्चत्ति 
विज्जप्रॉनेन अविज्जमान-पच्नत्ति, अविज्ञमानेन विज्जमान- 


पञ्ञत्ति, विज्ञमानेन विज्जमान-पञ्नत्ति, अविज्जमानेन अविज्ज 
मान-पञ्ञत्ति चेति छब्बिधा होति | 


४३. तत्थ यदा पन परमत्थतो विञ्ञमानं रूपवेदनादिं 
एताय पञ्ञापेन्ति, तदायं विज्ञमानपञ्ञत्तिः। यदा पन R- 


पञ्ञत्ति च। 'असस्फुद्ठाकारन्ति तंतंरूपकलापेहि असम्फुद्द' सुसि 
रादिआकारं। “कूपगुहादिका'ति कूपगुह्ाछिद्दादिका आकासपङ्ञत्ति। 
“तंतं भूतनिमित्तःन्ति पथवीकसिणादितंतंभूतनिमित्तं। 'भावनाबिसेसः 
न्ति परिकम्मादिभिदंभावनाय . पबन्धविसेसं। 'कसिणनिमित्ताद्का' ति 
कसिणासुभनिमित्तादिमेदा योगीनं उपट्टिता उग्गहपटिभागादिभेदा निमित्तः 
पञ्ञत्ति। “एवमादिप्पभेदा'ति कसिणुरघाटिमाकासनिरोधकसिणादिभिदा? 
च। “अस्थच्छायाकारेना'ति परमत्थघम्मरस छायाकारेन पटिभागाकारेन। 

४२. 'नामनामकम्मादिनामेना' ति नामं नामकम्मं, नामधेय्यं, 
निरुत्ति, व्यञ्जनं, अभिळापो ति इमेहि छहि नामेहि। तत्थ अत्थेसु 
नमतीति नामं, त॑ अन्बत्थरूम्हवसेन दुविधं, सामब्ञगुण-क्रिया- 
यद्च्छाबसेन चतुड्बिधं नाममेव नामकम्मं, तथा नामधेय्यं, अक्खरद्वारेन 
अत्थं नीहरित्वा उत्ति कथन निरुत्ति, अत्थं व्यञ्जयतीति व्यञ्जनं। अभिलप- 
तीति अभिलापो सददगतअक्खरसन्निवेसक्कमो | सा पनायं नामपञ्नत्ति 
बिज्ञमान-अविज्ञमान-तदुभयसंयोगवसेन छव्बिधा होतीति दस्सेतुं- 
“विज्ञमानपञ्ञत्ती त्यादि वुत्तं | 

४३. 'एताय प्ञ्ञापेन्ती'ति रूपवेदनात्यादिना पकासेन्ति ।१ 
. “उभिन्न'न्ति विञ्जमानाविउजञमानानं feed) wate आस- 
A. ०कम्मादिना नामेन-रो० B. ना० नत्थि। ७०. पञ्ञत्तीति 

- पवुच्चति-स्या9; पञ्ञ्ञत्तीति-रो० । D. कसिणञ्घाटिमा०-सी० | 

१. वित्यारो पस्सितब्बो--पु० To Ho, पिश २३। 
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मत्यतो अविज्जमान भूमिपब्बतादि एताय पज्ञापेन्ति, तदायं 
अविज्जमान-पन्ञत्तीति Tata | उभिन्न पन वोमिस्सकवसेन 
सेसा यथाक्कमं gate, rat, चक्खुविञ्नाणं, 
राजपुत्तो ति च वेदितब्बा | 
३४, वचीघोसानुसारेन सोतविञ्ञाणवीथिया | 
पवत्तानन्तरुप्पन्न - मनोद्वारस्स गोचरा ॥ 
४५, अत्या यस्साबुसारेन विज्ञायन्ति ततो परं | 
सायं पञ्जचि विञ्ञय्या लो कसङ्केतनिम्मिता॥ 


NARI US eis apa a 
वक्‍्खयजाणन्ति छ अभिव्ञा अस्सा ति छळभिञ्यो | एत्थ च ASAT 
विज्जमानत्ता तप्पटिलाभिनो पुग्गलस्स अविज्जमानत्ता च अयं” विज्ज- 
मानेन अविज्जमानपळ्यति नाम | तथा इत्थिया अविज्जमानत्ता सहस्स 
च विज्जमानत्ता “इत्थिसद्दो' ति अविज्ञमानेन विज्जमानपव्न्मात्ति, पसाद- 
चक्खुनो तन्निस्सितविञ्ञाणस्स च विज्जमानत्ता “चक्खुविञ्ञाण न्ति 
विज्जमानेन बिज्जमानपञ्चत्ति। Sat च पुत्तस्स च सम्मुतिसच्चभूतत्ता 
“राजपुत्तो? ति अविज्ञमानेन अविज्ञमानपञ्वत्ति | 

४४-४५. 'वचीघोसानुसारेनाः!ति भूमिपञ्बतरूपवेदनादिवचीमय- 

WM अनुसारेन अनुगमनेन अनुस्सरणेन आरमणकरणेन पवत्ताय 
सोतविव्ययाणवीथिया पवत्तितो अनन्तरं उप्पन्नस्स मनोद्वारस्स नामचिन्त- 
नाकारप्पवत्तस्स मनोद्वारिकविञ्ञाणसन्तानस्स इदमीदिसस्स अत्थस्स 
नामन्ति पुब्बे येव गह्दितसक्केतोपनिस्सयस्स गोचरा आरमणभूता, ततो 
नामग्गहणतो परं यस्सा सम्मुतिपरमत्यविसयाय नामपव्ञत्तिया 
अनुसारेन अनुगमनेन अत्था सम्मुतिपरमत्यभेदा विञ्ञायन्ति; सायं 

भूमिपव्बतरूपवेदनादिका पञ्ञापेतब्बत्थपञ्ञापिका -लोकसङ्केतेन 

निम्मिता लोकवोहारेन सिद्धा मनोद्वारग्गह्िता अक्खराबळिभूता पञ्ञत्ति 

Reser पञ्ञापनतो पञ्नत्तिसङ्काता नामपञ्यत्तीति किञ्नेय्या । एस्थ 

` च सोतकिञ्ञाणवीथिया अनन्तरभाविनिं मनोद्वारिकबीथिस्पि ` सोत 


A. उभिण्णं-रो०। B. छळभिञ्जा-से० । ८. वेदितब्बो-म० | 
D. वीथियो-रो०। . #. स्या० नत्थि । + 
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इति अभिधम्मत्यसङ्गहे पच्चयसङ्गइविमागो नाम 
अहमो परिच्छेदो | 


विञ्ञाणवीथिग्गहणेनेव सङ्गहेत्वा सोतविञ्ञाणबीथिया ति set | घटादि- 
ESS सुणन्तस्स एकमेकं सदं आरब्म पञुप्पन्नातीतारमणवसेन दे दे 
जवनवारा, बुद्धिया गहितं नामपण्णत्तिभूतं अक्खराबळिमारव्भ एको ति 
एवं सोतविञ्ञाणवीथिया अनन्तराय अतीतसद्दारमणाय जवनवीथिया 
अनन्तरं नामपञ्ञत्तिया गहणं, ततो परं अत्थावबोधो ति आचरिया । 


इति अभिधम्मत्थविभावनिया नाम 
अभिधम्मत्यसङ्गहवण्णनाय 
अट्टम परिच्छेदबणणना 
fatgat 


““0-18-0०- 
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कम्मट्टानसङ्घद्वविशागो 


२, समथविपस्सनान भावनानं इतो परं | 
कम्मद्ठा प॒वक्खामि दुविधम्पि यथाक्कमं ।। 
समंथकम्मट्टाननयो 
२, तत्थ समथसङ्गहे ताव दस कसिणानि, दस AGNI, 
दस अचुस्सतियो, चतस्सो AMSAT, एका सञ्ञा, एकं 
ववत्थानं, चत्तोरो आरुप्पा चेति सत्तविधेन समथकम्मदानसङ्गहो। 
; akaaga 
३. रागचरिता, दोसचरिता, मोइचरिता, सद्धाचरिता, 
बुद्धिचरिता, वितकचरिता चेति छब्बिधेन चरितसङ्गहो । 
कम्मद्दानसंङ्गहविभागवण्णना 
१. इतो पञ्चयनिद्देसतो परं नीवरणानं समानद्ठेन समयसङ्कातानं 
अनिच्चादिविविधाकारतो दस्सनट्ठेन विंपस्सनासङ्कातानञ्च est आवनानं 
दुविधम्पि कम्मद्ठान॑ दुविधभावनाकम्मस्स पवत्तिट्ठानत्ताय कम्मद्ठानभूत- 
मारमणं उत्तरुत्तरयोगकम्मस्स पद्डानताय कम्मद्ठानभूतं आवनावीथिञ्च^ 
यथाक्कमं समथविपस्सनानुक्कमेन पवक्खामीति योजना | 
समथकम्महाननयचण्णना 
mal रागो व चरिता? पकतीति रागचंरिता, एवं दोसचरितादयो पि | 
_चरितसज्ञहो' ति मूलचरितवसेन पुग्गलसज्ञहों। संसग्गबसेन पन 
tate चरिता होन्ति | वुत्तव्हि-- 
“रागादिके तिके सत्त, सत्तसद्धादिके तिके। 
एकद्वितिकमूलम्हि, मिस्सतो सत्त सत्तकन्ति” ॥ 


A. भावनाविधिश्व-सी०, स्या०। 5, ०चरिया-स्या० (सब्बत्य) । 
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तिस्सो भावना 
४, परिकम्मभावना, उपचारभावना, अप्पनाभावना 
चेति तिस्सो भावना । mE 


एत्थ हि रागचरिता, दोसचरिता, मोहचरिता, रागदोसचरिता, 
रागमोहचरिता, दोसमोहचरिता, रागदोसमोहचरिता ति एवं रागादिके 
तिके सत्तकमेकं। तथा सद्धाचरिता, बुद्धिचरिता, वितक्कचरिता, 
सद्धावुद्धिचरिता, सद्धाबुद्धिवितक्कचरिता, बुद्धिवितक्कचरिता, सद्धा- 
बुद्धिवितक्नचरिता ति सद्धादिके पि तिके एकन्ति। एवं द्वे तिके 
अमिस्सेत्वा चुद्दसचरिता होन्ति। रागादितिके पन एकट्वितिकमूलबसेन 
सद्धादितिकेन सह योजिते रागसद्धाचरिता, रागबुद्धिचरिता, 
रागवितक्कचरिता, रागसद्धाबुद्धिचरिता, रागसद्धावितक्कचरिता रागबुद्धि- 
बितक्कचरिता, रागसद्धाबुद्धिवितक्कचरिता ति रागमूलनये एक 
सत्तकं। तथा दोससद्धाचरिता, दोसबुद्धिचरिता दोसवितक्कचरिता 
लादिना दोसमूलनये पि एकं, मोहसद्धाचरिता त्यादिना मोहमूलनये पि 
एकन्ति, एवं एकमूलनये सत्तकत्तयं होति | यथा चेत्थ, एवं द्विमूलनये पि 
रागदोससद्धाचरिता, रागदोसबुद्धिचरिता, रागदोसवितक्कचरिता 
त्यादिना सत्तकत्तयं | तिमूलकनये पन रागदोसमोहसद्धाचरिता त्यादिना 
एकं सत्तकन्ति, एवं मिस्सतो सत्तसत्तकवसेन एकूनपञ्चासचरिता होन्ति, 
इति इमा एकूनपण्ञास पुरिमा च चुद्दसा ति tafe चरिता a 
केचि पन दिट्टिया सद्धिं चतुसट्टी ति वण्णेन्ति! | 

४. भावनाय पटिसङ्कारकम्मभूता, आदिकम्मभूता वा पुव्बभाग- 
भावना परिकम्मभाबना नाम। नीवरणविक्खम्भनतो^ पद्धाय Tay 
परियोसाना कामावचरभावना उपचारभावना नाम; अप्पनाय समीप- 
'चारित्ताः गामूपचारादयो विय। सहग्गतभाषप्पत्ता अप्पनाभावना 
नाम; अप्पनासङ्कातवितक्कपसुखत्ता | सम्पयुत्तधम्मे हि आरमणे 
झप्पेन्तो विय पबत्ततीति वितक्को अप्पना। तथा हि सो 'अप्पना 
च्यपनाःति ARAIL तप्पसुखतावसेन पन“ सब्बे पि महग्गतानुत्तर- 
उमानधम्मा अप्पना ति.बुच्चन्ति । | 

A. ०विक्खम्णभतो-सी ० 1 5. ०चारितत्ता-स्या०। ०, स्या० नत्ति । 

१. द०-विसु ०, fro ६८-७४ | ँ त 
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तीणि निमित्तानि 
७. प्रिकम्मनिमित्तं, उग्गइनिमित्तं, पटिभागनिमित्तञ्चेति 
तीणि निमित्तानि च वेदितब्धानि | 
कम्महानसश्चुदेसों ` 
दसकसिणानि 
६, कथं ? पथवीकसिणं, आपोकसिणं, तेजोकसिणं, 
वायोकसिणं, नीलकसिणं, पीतकसिणं, लोहितकसिणं, ओदा- 
तकसिणं, आकासकसिणं, आलोककसिणश्चेति इमानि दस- 
कसिणानि नाम । 
दस AGA 
७, उद्धुमातकं, विनीलक, विपुञ्बकं, विच्छिदक, चिक्खा- 
यितकं, विक्खित्तक, इतविक्खित्तकं, लोहितक, पुळुवक , 
अद्विकञ्चेति इमे दस AGA नाम | 


५, परिकम्मस्स निमित्तं आरमणत्ता ति परिकम्मनिसित्तं, कसिण- 
, अण्डलादि। तदेव चक्खुना fe fra मनसा उग्गहेतव्बं निमित्त, 
उग्गण्हन्तस्स वा निमित्तन्ति उग्गहनिसित्तं | तप्पटिंभागं वण्णादिकसिण- 
दोसरहिव निमित्तं उपचारप्पनानं आरमणत्ता ति पटिभागनिमित्तंः । 

६. पथवी येव कसिणं एकदेसे Bee अनन्तस्स फरितव्बताय 
सकळद्ठेना ति पथवीकसिणं, कसिणमण्डलं; पटिभागनिमित्तं तदा- 
रमणव्व झानं पथबीकसिणन्ति बुच्चति। तथा आपोकसिणादीसु पि। 
तत्थ पथवादीनि चत्तारि भूतकसिणानि; नीलादीनि चत्तारि वण्णकसि- 
णानि; परिच्छिन्नाकासो आकासकसिणं; चन्दादिआलोको आलोककसि- 
'णन्ति gga? । ९ 

७, उद्धं घुमातं सूनं SAAT Saya, तदेव कुच्छितट्ठ न उदूघु- 

मातकं। एवं सेसेसु पि। सेतरत्ताद्नाः विमिस्सितं येसुय्येन नीळवण्णं 
A. स्या० नत्यि। B. पुलवकं--सी०; पुळवकं-स्या० । . 

0. ग्रठत्वा-सी०, स्या०। 70. स्या० AT! E. सेतरत्तादि--स्या० | 
2. द०-विसु०, पि० ८४-८५५ | Bd Aol Se 

२. Zo - विसु०, पि० ८०-११४; Wes, fro 233-2421 ४ ० «5 
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दस अनुस्सतियो 

८, वुद्धाबुस्सति, धस्मानुस्सति, संघानुस्सति, Mag- 

स्सति, चागाजुस्सति, देवताचुस्सति, उपसमानुस्सति, मरणा- 


नुस्सति, कातगतासति, आनापानस्सतिः चेति इमा दस 
अनुर्सतियो नाम | 


छवसरीरं विनीलकं विसेसतो नीलकन्ति कत्वा | बिस्सवन्तपुव्बकं* विपु- 
ज्वकं। मज्मे द्विधा छिन्नं बिच्छिद्दकं। सोणसिङ्गालादीहि विविधा- 
कारेन खायितं- विक्खायितर्क । सोणसिङ्गालादीहि बिविघेनाकारेन 
'खण्डित्वा तत्थ तत्थ खित्तं विक्खित्तकं। काकपदादिआकारेन सत्येन हनित्वा 
विविधं fad इतविक्खित्तकं। लोहितपग्घरणकं लोहितकं। किमिकुल- 
पग्घरणकं पुळुबकं | अन्तमसो एकम्पि? sie अङ्कः l 


८, अनु अनु सरणं अनुस्सति। अरहतादिबुद्धणुणारमणानुस्सति 
वुद्धानुस्सति । स्वाक्खातताद्धिम्मगुणारमणानुस्सति धम्मानुस्सति | 
सुप्पटिपन्नतादिसंघगुणारमणानुस्सति संघानुस्सति । अखण्डतादिना 
सुपरिसुद्धस्स अत्तनो सीलगुणस्स अनुस्सरणं सीलानुस्सति । विगत- 
मल्मच्छेरतादिवंसेन AAA चागाचुस्सरणं चागानुस्सति | Ae सद्धा- 
दीहि संमन्नागता देवा देवत्तं गता, तादिसा गुणा मयि सन्तीति एवं देवता- 
सक्खिठ्ठाने थपेत्वा अत्तनो सद्धादिगुणानुस्सरणं देवतानुस्सति । सब्ब- 
ढुक्खुपसमभूतस्स निब्बानस्स शुणानुसरणं उपसमानुस्सति। जीविति- 
न्द्रियुपच्छेदभूतस्स सरणस्स अनुसरणं मरणानुस्सति। केसादिकाय 
PESTS गता पवत्ता सति कायगता सति | आनञ्च Weer” आनापानं, 
अस्सासपस्सासा; तदारमणा सति आनापानस्सतिऽ। 


A, आनापानसति--सी० | B. विसवन्त०--सी ० 1 ०. खादितं-स्या० । 

D. एको पि—स्या०। E. ०नाम-स्या०। 7. आपानच--्या० | 
. ७. आनापानसति--सी ० (सब्बत्य) । 

१. द०--विसु०--११९-१३२; अटूठ०, पि०-१६१-१६३। 
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चतस्सो अप्पमञ्जायो 
९, मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्खा चेति इमा चतस्सो 
अप्पमञ्जायो नाम, त्रहझविहारा ति पि वुच्चन्ति' | 
एका सञ्ञा 
१०, आहारे परिकूलसञ्ञा एका सञ्ञा नाम | 
एक ववत्थानं 
२१. चतुधातुववत्थानं एकं ववत्थानं नाम | 
चत्तारो ART 
१२. आकासानश्वा यतनादयो चत्तारो ma नामा ति 
सब्बयापि समथनिदसे चत्तालीस कम्मद्टानानि भवन्ति | 
सप्पायभेदो 
१३, चरितासु पन दस असुभा कायगतासतिसङ्घाता 
कोहासभावना च रागचरितस्स सप्पाया। 

९, मिञ्जति सिनिय्हतीति भेत्ता, मित्तेसु भवा ति वा भेत्ता; सा 
Gad हिंतसुखूपसंहरणलक्खणा। परदुक्खापनयनकामतालक्खणा 
करूणा | परसम्पत्तिपमोदलक्खणा मुदिता। इट्ठानिङ्ठेसु मङ्भत्ता- 
कारप्पवत्तिलक्खणा उपेक्खा। अप्पमाणसत्तारमणृत्ता अपमञ्ञा। 
उत्तमविद्दारभाबतो, उत्तमानं वा विहारभावतो ब्रह्मविहारो | 

१०. गमनपरियेसनपरिभोगादिपच्चवेक््खननसेन कबळीकाराहदारे 

पटिकूलन्ति पवत्ता सञ्ञा आहारे पटिकूलसड्ञा। 

११. पथवीघातुआदीन चतुन्नं धातूनं सलक्खणतो केसादिससम्भा- 
रादितो च ववत्थानं चतुधातुववत्थानं । 

. १२, अरूपे आरमणे पवत्ता आरुप्पा | - 
१३. इदानि तस्स तरस पुग्गलस्स चरितानुकूलकम्मट्टानं दस्से तुं-- 


414. ब्रह्मविहारों ति 'च पवुच्चति--सी०, रो०, मऽ; ब्रह्मविहारा ति 
वुच्चन्ति-स्या० । 8, ना० नत्थि। 
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१४, चतस्सो अप्पमच्ञायो, नीलादीनि च चत्तारि कसि- 
ग्णानि दोसचरितस्स | 


१५, आनापानं^ मोइचरितस्स वितकचरितस्स च | 

१६, बुद्धाजुस्सति-आदयो छ सद्धाचरितस्स | 

१७. मरण-उपसम-सन्ञा-चवत्यानानि’ बुद्धिचरितस्स | 
१८, सेसानि पन सब्बानिपि कस्महानानि सब्बेसस्पि! 


सप्पायानि। तत्थापि कसिणेसु gue मोइचरितस्स Gin 
बितक्कचरितस्सैवा ति" | i 


अयपेत्य सप्पायभेदो | 


` “चरितासु पना त्यादिमाह। रागो व चरितं पकति एतस्सा ति रागचरितो, 
रागबहुलो पुग्गलो, रागस्स उजुविपञ्चनीकभावतो” असुभकम्मट्ठान॑ तस्स 
सप्पायं। आनापानं मोहचरितस्स वितक्कचरितस्स च सप्पायं, बुद्धि- 
विसयभावेन मोहप्पटिपक्खत्ता वितक्कसन्धावनस्स निवारकत्ता च । छ 
बुद्धानुस्सति-आदयो सद्धाचरितस्स सप्पाया, सद्धाबुद्धिहेतुभावतो | 

१७. सरणउपसमसञ्नाववत्थानानि बुद्धिचरितस्स सप्पायानि, 
गम्भीरभावतो बुद्धिया एव विसयत्ता | 

१८. 'सेसानी'ति चतुब्बिधभूतकसिण-आकास-आलोककसिण-- 
आरुप्पचतुक्कवसेन दसविधानि | “तत्थापी'ति ty दससु कम्मट्ठानेसु। 
पुथुलं मोइचरितस्स सप्पायं, सम्बाधे ओकासे चित्तस्स सिय्यो सोमत्ताय 
सम्मुय्हनतो | Yea बितक्तचरितस्स सप्पायं, महन्तारमणस्स वितक्क- 

सन्धावनपञ्चयत्ता | उज्ञुबिपच्चनीकतो चेवः अतिसप्पायताय चेतं वुत्तं | 

रागादीनं पन अविक्खम्भिका सद्दादीन॑ वा अनुपकारिका कसिणादि- 
भावना नाम नत्थि । 


A. आणापाने--रो० | B. ०वुपसमा० --रो० | 
७ ति--रो०, सी० मत्थि। D, उजुपच्चनीक०--सी० (सब्वत्य) । ` 
E. येव-स्था० | ढ 

अभि० Ao १६ 
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भावनाभेदो 
१८, भावनासु पन सब्बत्थापि परिकम्मभावना लब्भतेव | 
२०, बुद्धानुस्सति-आदीसु अहसु सञ्जाववत्थानेसु चा ति 
qag कम्महानेसु उपचारभावना व” सम्पज्जति, नत्यि अप्पना । 
२१. सेसेसु पन समतिसकम्महानेसु अप्पनाभावनापि 


सम्पज्जति । 

२२, तत्थापि दस कसिणानि आनापानश्च पञ्चकज्झानि- 
कानि। न | 

२३, दस असुभा कायगतासति च पठमज्कांनिका । 


` ` २४, मेत्तादयो तयो चतुकञ्कानिका । 


१६-२०, “सब्बत्थापी'ति चत्तालीसकम्मट्टानेसु पि। नस्थि अप्पना, 
बुद्धगुणादीनं परमत्थभाबतो अनेकविधत्ता एकस्स पि गम्भीरभावतो च 
बुद्धानुस्तति-आदीसु TY कम्मद्ठानेसु अप्पनावसेन समाधिस्स पति- 
Zig असक्कुणेय्यत्ता अप्पनाभावं अप्पत्वा समाधि उपचारभावेन पति- 
sta | लोकुत्तरसमाधि पन दुतियचतुत्थारुप्पसमाधि च सभावधम्म 
पि भावनाविसेसवसेन अप्पनं पापुणाति। विसुद्धिभावनानुक्मबसेन 
हि Medd अप्पनं पापुणाति। आरमणसमतिक्कमभावनावसेन 
आरुप्पसमाधि, अप्पनाप्पत्तस्सेव हि चतुत्थञ्मानसमाधिनो आरमण- 
समतिक्कमनमत्तं होति | 

२२. प्न? पि writ एतेसमस्थि, तत्थ नियुत्तानीति वा 
पञ्चकञ्मानिकानि' । 

२३. असुभ भावनाय पटिकूलारमणत्ता- चण्डसोताय नदिया अरित्त- 
चलेन नावा विय वितक्कबलेनेव तत्थ चित्तं पवत्ततीति असुभकम्मद्ठाने 
अवितकज्मानासम्भवतो “पठमज्मानिका' fe atl ` 

२४, भेत्ताकरुणामुदितानं दोमनस्ससहृगतब्यापादविरहिसानभिरतीनं 
पद्दायकत्ता दोमनस्सप्पटिपक्खेन सोमनस्सेनेब सहगतता युत्ता ति 
Sagal तयो चतुक्कज्मानिका' ति वुत्ता | 5 


` 4. स्या० नत्यि। 5, TAFAL C. पटिक्कूल०-सी ०, स्या० | 
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२५, उपेक्खा पञ्चमज्कानिका ति छब्बीसति रूपावचर- 
वब्कानिकानि कस्महानानि। 


२६, चत्तारो पन आरुप्पा आरुप्पञ्कानिका ति | 
अयमेत्थ भावनाभेदो । 
गोचरभेदो 


२७, निमित्तसु पन परिकम्मनिमित्तं उग्गहनिमित्तञ्च सब्ब- 
त्थापि यथारहं परियायेन लब्भन्ते'व | 

२८, पटिभागनिमित्तं पन कसिणासुभकोहासानापाने- 
स्वेव लब्भति। तत्थ हि पटिभागनिमित्तमारबभ उपचारसमाधि 
अप्पना समाधि च पवत्तन्ति | 

२९, कथं १ 

आदिकम्मिकस्स हि पथवीमण्डलादीसु निमित्तं उग्गण्हन्त- 
रस तमारमणं परिकम्मनिसित्तन्ति पबुच्चति । सा च भावना 
परिकस्मभावना नाम। 

२५, “सब्बे सत्ता सुखिता होन्तु, ढुक्खा मुचन्तु, wage: 

सम्पत्तितो मा विगच्छन्तूर” ति मेत्तादिवसप्पवत्तं व्यापारत्तयं पहाय 
कम्मस्सकताद्स्सनेन सत्तेसु मज्मत्ताकारप्पवत्तभावनानिव्बत्ताय तत्र- 


मज्मत्तपेक्खाय बलवतरत्ता उपेक्खान्रह्मविह्वारस्स सुखसहगतासम्भवदो 
“उपेक्खा पञ्चसञ्झानिका' ति वुत्ता | 

२७. “यथारह!न्ति तंतंआरमणाचुरूपतो°। कस्सचि आरमणस्स अप- 
- रिञ्यत्तताय परियायेना ति वुत्तं । 

२८. कसिणासुअकोट्ठासानापानस्सतीस्वेव हि परिब्यत्तनिमित्त- - 
सम्भवो ति। 


२६. 'पथवीमण्डलादीसु निमित्तं उग्गण्हन्तस्सा! ति आदिम्हि ताव चतु- 
पारिसुद्धिसीलं विसोघेत्वा द्सविधं पलिबोघं उपच्छिन्दित्वा पियगरुभाव- 


A, लब्मते-स्या०। 5. तं तदारम्मणा०-स्या०। ८. पळिबोषं-सी ० (सब्बत्य) । 
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` ३०. यदा पन त॑ निमित्तं चित्तेन समुग्गहितं होति, 
चक्खुना पस्सन्तर्सेव मनोद्वारस्स आपातमागतं, तदा तमेवा रमणं 
उग्गहनिमित्तं नाम । सा च भावना समाधियति | 

३१. तथा समाहितरस पनेतस्स ततो परं aed उम्गह- 

निमित्ते परिकम्मसमाधिना भावनमलुयुज्ञन्तस्स यदा तप्पटिभागं 
eee 
नीयादिगुणसमन्नागतं कल्याणमित्तं उपसङ्कमित्वा अत्तनो चरियानुकूलं 
कम्मद्वान गहेत्वा अट्टारसविधं अनलुरूपबिद्दारं पदाय पद्चज्ञसमन्नागते 
अनुरूपविहारे: विहरन्तस्स केसनखहरणादिखुदकपलिबोधुपच्छेदं कत्वा 
कसिणमण्डलादीनिः पुरतो कत्वा आनापानकोट्टासादीसु चित्तं थपेत्वा 
निसीदित्वा 'पथवी पथबी?त्यादिना तंतंभावनानुक्कमेन पथवीकसिणादीसु 
तंतदारमणेसु निमित्त उग्गण्दन्तस्स। अयमेत्थ सङ्घेपो, वित्थारतो पन 
भावना विसुद्धिमग्गतो गद्देतव्बा। दुविधम्पि हि आवनाविधानं इध 
झाचरियेंन अतिसङ्केपतो वुत्त । तदत्थद्स्सनत्थञ्च वित्थारनये 
. आहरियिमाने अतिप्पपळ्चो सिया ति मयम्पि तं न वित्थारेस्साम | 

३०, “यदा पन तं निमित्त चित्तेन सञुग्गहित' न्ति एवं पवत्तानुपुव्व- 
आवनावसेन यदा तं परिकम्मनतिमित्तं चित्तेन सम्मा उग्गहितं होति, 
'मनोद्वारस्स आपातमागत?न्ति चक्खु' निम्मीलेत्वा? अञञ्स्थ गन्त्वा वा 
सनसिकरोन्तस्स कसिणमण्डलसदिसमेब हुत्वा मनोद्वारिकजबनानं 
पातं आगतं होति | 'समाधियती' ति बिसेसतो चित्तेक्कग्गतापत्तिया 
समाहिता होति | 

३१. चित्तसमाधानवसेन पुग्गळो पि समाहितो येवा ति बुत्त- 
तथा समाहितस्सा? ति। “तप्पटिभारा'न्ति उग्गहनिमित्तसदिसं, ततो 
थेव हि तं पटिभागनिमित्तन्ति बुच्चति। तं पन उग्गददनिमित्ततो 
अतिपरिंसुद्धं होति । “बत्थु धम्मविसुच्चितःन्ति परमत्थघम्मतो fad, 


A. नाम होति-स्या० । B. समाधीयति--सी०, रो० । , 
6. पण्डलादि--स्या० | . 7 निमीलित्वाल्न्सी? । 
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वत्युधम्मविमुच्चितं पञ्जत्तिसङ्घातं भावनामयमारमणं चित्ते 
सन्निसन्नं समप्पितं होति, तदा तं पडिभागनिमित्तं सम्ुप्पन्नन्ति 
पवुच्चति । 

३२, ततो पहाय* परिबन्धविप्पही ना” कामावचरसमाधि- 
सङ्घाता उपचारभावना निप्फन्ना नाम होति । 

३३, ततो परं तमेव परिभागनिमित्तं उपचारसमाधिना 
समासेवन्तस्स रूपावचरपठमज्कानमप्पेति | 

३४.ततो परं तमेव पठमञ्कानं आवज्जनं, समापञ्जनं, अधि- 
la, gett, पच्चवेक्खना चेति इमाहि" wale वसिताहि वसी- 
-सूतं कत्वा वितक्रादिकिमोळारिकङ्गं पहानाय विचारादिसुखुमज्ग- 
प्पत्तिया ;पदृहतो यथाक्कमं दुतियज्झानादयो यथारहमप्पेन्ति। 


वत्थुघम्मतो वा कसिणमण्डळातकसिणदोसतो atl भावनाय 
निब्बत्तत्ता भावनामयं। “समप्पित'न्ति gag” अप्पितं | 

३२. “ततो पट्टाया?ति पटिभागनिमित्तुप्पत्तितो पद्ठाय | 

३४, पञ्चसु झानङ्गेसु एकेकारमणे उप्पन्नावजञनानन्तरं चतुपञ्चजवन- 
कतिपयभवङ्कतो परं अगन्त्वा अपरापरं मानङ्गावजञनसमत्थता आवञ्ञन- 
चसिता नाम। समापड्जितुकामतानन्तरं कतिपयभवङ्गतो परं अगन्त्वा 
उप्पन्नाबञ्जनानन्तरं समापञ्जितुं समत्थता समापञ्जनवसिता नाम। सेतु 
विय सीघसोताय नदिया ओघं भवङ्गवेगं उपच्छिन्दित्वा यथापरिच्छिन्न- 
कालं झानं थपेतुं समत्यता भवङ्गपाततो रक्खणयोग्यता अघिट्ठान- 
चसिता नाम | यथापरिच्छिन्नकालं अनतिक्कमित्वा मानतो बुद्दानसमत्थता 
बुद्दानवसिता नाम । अथवा यथापरिच्छिन्नकालतो उद्ध गन्तुं अदत्वा 
थपनसमत्थता अघिट्ठानवसिता नाम। यथापरिच्छिन्तकालतो अन्तो 


A. पट्ठायेव-स्या०। B. परिपन्य०-ना०॥ C. तदेव--स्या० । 
D. इमानि-रो० | E. सुट्टु--सी० । 
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३५, इच्चेवें पथवीकसिणादीसु ` द्वावीस तिकम्मद्ानेखु 
पटिभागनिमित्तमुपलब्भति | 

३६, अवसेसेसु पन अप्पमञ्ञा सत्तपञ्जत्तियं पवत्तन्ति | 

३७. आकासवज्जितकसिणेसु पन य॑ किञ्चि कसिणं 
ema लद्धकामासं अनन्तवसेन परिकस्म॑ करोन्तस्स 
पठमारुप्पमप्पेति | 

३८. तमेव पठमारुप्पविञ्ञाणं अनन्तवसेन परिकस्मं 
करोन्तस्स दुतियारुप्पमप्पेति । 

३९, तमेवः पठमारुप्पविच्जाणामावं पन नत्थि किञ्चीति 
परिकम्मं करोन्तस्स ततियारुप्पमप्पेति | 


sae यथाकालबसेनेव वुठ्ठानसमत्थता बुट्टानबसिता नामा ति, . 
- अलमतिंप्पपञ्चेन | पञ्चवेक्खनबसिता पन? आवञ्जनवसिताय एव 
सिद्धा, आवज्जनानन्तरजवनानेव हि पञ्चवेक्खनजवनानि नाम। 
‘Rane ओळारिकङ्गं पहानाया'ति दुतियज्मानादीहि वितक्कादि- 
आओळारिकङ्गानं कानक्खणे अनुप्पादाय | “पदहतो?ति परिकम्मं करो- 
- न्तस्स। तस्सं पन उ पचारभावना निप्फन्नाः नामः होतिः । वितक्का- 
fg निकन्तिविक्खम्भनतो पट्टाया ति दृइब्बं। 'यथारहःन्ति तंतं- 
सानिककसिणादि-आरमणाचुरूपं | 

३७, आकासकसिणस्स उरघाठेतुं असक्कुणेय्यत्ता बुत्तं-“आकास- 
atopic! 'कसिणःन्ति कसिणपटिभागनिमिसं। “उग्घाटेत्वा'ति 
अमनसिकारवसेन उद्धरित्वा।'अनन्तवसेनप रकम्मं करोन्तस्साःतिं “अनन्तं 
कासं, अनन्तं AAA ea आकासं आरब्भ परिकम्मं करोन्तस्स, 
पन केवलं “अनन्तं अनन्त?न्ति। एवं विञ्ञाणञ्चायतने पि । ,अनन्तन्ति 


अवत्वापि “आकासो आकासो, विञ्ञाणं विव्याणःन्ति मनसिकातुं वट्-. . 


तीति आचरिया । 


A, ०मुपलब्मन्ति-रो० | 5. उग्घातेत्वा-स्या० । 0. रो०, ना० नत्थि। 
D. नाम-स्या० । E, निप्फन्ता-सी०, स्या ० नत्यि । ४-7. स्या० नत्यि $ 


> >>> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


परिच्छेदो ] समथकम्सद्वाननयवण्णना २४७ 


४०, ततियारुप्पं सन्तमेत, पणीतमेतन्ति परिकम्मं करो- 
न्तस्स चतुत्थारुप्पमप्पेति | 

४१, अवसेसेसु च दससु कन्महानेसु बुद्धगुणादिकमार- 
मणमारव्भ परिकम्मं कत्वा तस्मिं निमित्ते साधुकमुग्गहिते 
त्येव परिकम्मश्च समाधियति, उपचारो च सम्पञ्जति^ | 


पञ्च अभिन्ञायो 3 
४२, अभिञ्ञावसेन पवत्तमानं पन रूपावचरपश्चमज्भा नं 

अभिञ्नापादकपश्चमञ्फाना gka अधिइय्यादिकमाव- 
ज्जेत्वा” परिकम्मं करोन्तस्स SUIT आरमणेसु INN- 
मप्पेति | 

४०. 'सन्तमेतं पणीतमेतन्ति परिकम्मं करोन्तस्सा ति अभावमत्ता- 
रमण॒ताय 'एतं सन्तं, एतं Tala’ fa आावेन्तस्स | 

४१. “अवसेसेसु चाःति कसिणादीदि सहद अप्पनाबदृकम्मट्टानतो 
अवसेसेसु बुद्धानुस्सति-आदीसु AEG सब्ययाववत्यानेसु चा ति दससु 
कस्सद्ठानेसु। 'परिकम्मं कत्वा!ति “सो भगवा इति पि, अरह इति पि, 
सम्मासम्बुद्धो” त्यादिना वुत्तविधानेन परिकम्मं कत्वा । “साधु कसुग्ग- 
हितेःति बुद्धादिगुणनिन्नपोणपव्भारचित्ततावसेन g उग्गहिते | 
“परिकम्मञ्च समाधियती'ति परिकम्मभावना समाहिता निप्फञ्जति | 
“उपचारो च ERT नीवरणानिः विक्खम्भेन्तो उपचारसमाधि 
q उप्पञ्जति | 

' ४२. 'अभिञ्ञाबसेन पवत्तमान'न्ति अभि विसेसतो sg न 
अभिञ्नासङ्कातं इद्विविधादिपञ्चलोकियाभिव्ञावसेन पवत्तमानं | 
“अभिञ्ञापादकपञ्चमऽमाना seat कसिणानुलोमादीदिः चुइस- 
हाकारेहि चित्तं परिद्मेत्वा अभिनीहारक्खमं कत्वा उपेक्खेकग्गतायोगतो 
अनुरूपता च रूपावचरपद्मञ्कानमेच अभिञ्ञानं पादकं पतिठ्ठानभूतं 

A. उप्पज्ञति-स्या०। B. ०मावञ्जित्वा-स्या० | 

0, नीवरणादीनि-स्या० । | 
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पथवादिकसिणारमणं पद्चमज्मानं, तं समापज्जित्वा ततो वुठ्ठाय । “अधि-_ 
इेय्यादिंकमाबज्जेत्वाति इद्धिविधभाणस्स परिंकम्मक्राले अधिद्वातब्बं 
विकुच्बनीयं सतादिक कोमाररूपादिकं, दिव्बसोतस्स परिकम्मकाले थूल- 
सुखुमभेदं ae, चेतोपरियञाणस्स परिकम्मकाले परस्स हृढ्यङ्गतवण्ण- 
द्स्सनेन सरागादिभिदं चित्तं, पुव्वेनिवासानुस्सतिष्माणस्स परिकम्म- 
समये Gandy चुतिचित्तादिभेदं get निवुत्थक्खन्धं, दिव्बचक्खु- 
स्स परिकम्मसमये ओभासफरितट्टानगतं रूपं वा आवज्जेत्वा । “परिकम्सं_ 
करोन्तस्सा'ति “सतं होमि सहस्सं* होमि”त्यादिना परिकम्मं करोन्तस्स | 
_रूपादीसू' ति  परिकम्मविसयभूतेसु रूपपादकउमानसद्परचित्तपुव्वे- 
निवुत्थक्खन्धादिभेदेसु्‌ आरमणेस्रु। एत्थ हि इद्धिविधनाणस्स ताव 
पादकउमानं कायो रूपादि-अधिट्टाने रूपादीनि चा ति छ आरमणानि। 
तत्थ Teast अतीतमेव, कायो पच्चुप्पन्नो इतरं पच्चुप्पन्नमनागतं 
वा | दिब्बसोतस्स पन सद्दो येव; सो च खो पच्चुप्पन्नो। परचित्तविजा- 
ननाय पन अतीते सत्तदिबसेसु अनागते सत्तदिवसेसु च पवत्तं परित्ता- 
दीसु यं किञ्चि तिकालिक चित्तमेव आरमणं दोतीति महाअइकथा चरिया, 
सङ्गहकारा पन चत्तारो पि खन्धा ति aga | कथं पनरसा पच्चुप्पन्न- 
चित्तारमणता, ननु च आवज्जनाय गदितमेब इद्धिचित्तस्स आरमणं होति। 
आवज्जनाय च पच्चुप्पन्नचित्तमारमणं कत्वा निरुज्ममानाय तंसम- 
कालमेव परस्स चित्तम्पि निरुज्मतीति आवञ्जनजवनानं कालवसेन एका- 
रमणता न सिया, मग्गफलवीथितो अञ्ञत्थ आवज्जनजवनानं कथख्च 
नानारमणता न अधिप्पेता ति ? अट्टकथायं ताव सन्तति अद्धा पच्चुप्प- 
TAT योजिता' | आनन्दाचरियो पन भणति? पाद्कउमानतो 
` बुझाय पच्चुप्पन्नादिबिभागं अकत्वा केवलं इमस्स चित्तं जानामिश्चेव 
परिकस्म कत्वा पुनपिं पादकज्भानं समापञ्जित्वा ger अविसेसेनेव 
चित्त आवज्जेत्वा तिण्णं चतुन्नं वा परिकम्मानं अनन्तरं चेतोपरिय- 
बाणेन परस्स चित्तं पटिविज्झति, रूपं विय दिव्बचक्खुना | पच्छा 
कामावचरचित्तेन सरागादिचिवत्थानस्पि करोति, नीलादिविवत्थानं विय । 


A. सतं-स्या० | 
१, द०-अ्रट्ठ०, ffo १८६-१८७ | 
२, द०-घ० Fo Yo dio, fro ११५-११६ I 
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४३, अभिञ्ञा च नाम | 
इद्धिविधं दिव्बसोतं परचित्तविजानना' | 
पुब्बेनिवा सालुस्सति दिव्वचक्खू ति पञ्चधा ॥ 
अयमेत्य गोचरभेदो | 


निहितो च समथकम्पद्दाननयो ॥ 


तानि च ae अभिसुख्रीभूतचित्तारमणानेव, site च ठाने 
नानारमणता दोसो नस्थि, अभिन्नाकारप्पवत्तितो ति। पुव्बेनिवासा- 
चुर्सतिञाणस्स get निबुत्यक्खन्धा खन्धप्पटिबद्धानि च नाम- 
गोत्तानि Rema आरमणं होति, दिव्बचक्खुस्स पन रूपमेव पच्चु- 
'प्पन्नन्ति-अयमेतेसं आरमणविभागो | 'यथारहृमप्पे ती?ति तंतंपरिकम्मा- 
नुरूपतो अप्पेति। 

४३. इदानि आरमणानं भेदेन अभिन्याभेदं दस्सेतुं--इद्धिविधा' 
त्यादिमाह--अधिद्दानादि-इद्धिप्पभेदो एतिस्सा ति इद्धिविधा | दिब्बानं 
सोतसदिसताय दिब्बविद्दारसन्निस्सितताय च feared सोतच्वा ति 
दिब्बसोतं। परेसं चित्तं बिञ्ञायति एताया ति परचित्तविजानना | 
अत्तनो सन्ताने बुस्थबसेन चेव गोचरनिवासवसेन च Fort अतीतभवेसु 
खन्धादीनं अनुस्सरणं पुञ्वेनिवासानुस्सति | बुत्तनयेन दिब्बञ्च त चक्खु- 
चा ति दिव्बचक्खु । “चुतूपपातञाण'न्ति पन दिव्बचक्खुमेब बुच्चति। 
यथाकम्मूपगमाण-अनागतंसञाणानि पि दिव्बचक्खुवसेनेव इज्मन्ति, 
न हि तेसं fg परिकम्मं अस्थि। तत्थ अनागतंसच्ययाणस्स ताव 
अनागते सत्तद्वसतो परं पवत्तनक॑ चित्तचेतसिकंदुतियद्विसतो पद्ठाय 
qarara यं किञ्चि आरमणं होति, तञ्डि सविसये सब्बञ्ञुतअाण्गति- 
कन्ति । यथाकम्मूपगभाणस्स पन ङुसलाङसल्सङ्काता चेतना, चत्तारो 
पि वा खन्धा आरमणन्ति Teer | 

गोचरवसेन भेदो गोचरभेदो | ieee a 

म समथकमस्मद्ठाननयो | 


A. ० विजाननं--ना ० । - 
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विपस्सनाकम्मटठाननयो 

४४, बिप्पस्सनाकम्मद्दाने पन सौलविसुद्धि, चित्त- . 
विसुद्धि, दिहिविसुद्धि, कंह्मवितरणविसुद्धि, मग्गामग्गजाण- 
दस्सनविसुद्धि, परिपदानाणदस्सनविसुद्धि, जाणदस्सनविसुद्धि 
चेति सत्तविधेन विसुद्धिसङ्गहो | 

४५, अनिच्चलक्खणं, दुकखलक्खणं, अनत्तलरक्खणऽ्चेति 
तीणि लक्खणानि | 

४६, अनिच्चानुपस्सना, दुक्खानुपस्सना, अनत्तानुपर्सना 
चेति तिस्सो अनुपस्सना । 

४७, सम्मसनञाणं, उदयब्बयजाणं, भङ्गजाणं, भयनाणं, 
आदीनवजा णं, (SATA, घुञ्चितुकम्यताञाणं, पटिसद्वाञाणं 
सङ्का स्पेक्खानाणं, अनुलोमजाणञ्चेति दस विपस्सनाजाणानि | 


विपस्सना कम्मद्टाननयवण्णना 

४४, अनिच्चादिवसेन विंविधाकारेन पस्सतीति विपस्सना, अनि- 
'च्चानुपस्सनादिका भावना पञ्ञा । तस्सा कम्मट्टानं, सा येव बा कम्म- 
Slated ‘areata’ । तस्मिं विपस्सनाकम्मद्ठाने सत्तविधेन 
बिसुद्धिसङ्गहो ति सम्बन्धो | 

४५. अत्तिच्चता येव ळक्खणं, waded लक्खियति अनेना ति 
बा अनिच्चलक्खणंः। उद्यवयपटिपीळनसङ्कातदुक्खभावो. व लक्ख 
णन्ति 'दुक्खलक्खर्ण | परपरिकप्पितस्स अत्तनो. अभावो अनन्तता” 
तदेव लक्खणन्ति “अनत्तलक्खणं’ | 

४६. तिण्णं लक्खणानं अनु” अनु पस्सना अनिच्चानुपस्सनादिका । 

४५, खन्धादीनं कलापतो सम्मसनवसप्पवत्तं नाणं सम्मसनञाणं’ | 
इप्पादभङ्गानुपस्सनावसप्पवत्तञाणा “उद्यच्बयञाणं.। ` उद्यं 


A, उदयब्यय०-सी० (सब्बत्य) । 5. मुच्चितु०--म० (सब्बत्य) 
0, प्रवत्ता--स्या० । D. स्या० नत्यि | 
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४८, सुज्जतो विभोक्खो, अनिमित्तो विमोक्खो, अप्प- 
णिहितो बिमोक्खो चेति तयो विमोक्खा | ८ 

४८, खुव्ञतानुपस्सना, अनिमिच्ताबुपस्सना, अप्पणि- 
Ragnar चेति तीणि विमोक्खमरुखानि वेद्तिब्बानि । 

विसुद्धिभेदा 

५०, कथं ९ 

पातिमोक्खसंवरसीलं, इन्द्रियसंवरसीलं, आजीवपारि- 
सुद्धिसीलं, पच्चयसनिस्सितसीलज्चेति चतुपारिसुद्धिसील॑ सील- 
विसुद्धिनाम | 


मुख्ित्वा वये पवत्तं जाणं geal । सङ्कारानं भयतो अनुपस्सना- 
बसेन पवत्तं नाणं aera । दिइभयानं आदीनवतो पेक्खनवसेन 
पवत्तं जाणं ‘ard । दिद्धादीनवेसु निब्बिन्दनवसप्पवत्तं 
जाणं “निव्बिदाञारा' | निब्बिन्दित्वा were मुञ्चितुका मतावसेन 
पवत्तं जाणं “सुद्धितुकम्यताञाणं। मुञ्चनस्स उपायसम्पटिपादनत्यं 
पुन सङ्कारानं परिग्गहवसप्पवत्तं बाण 'पटिसङ्घाबाण | पटिसङ्कात- 
धम्मेसु भयनन्दीविवज्जनवसेन अज्मुप्पेखित्वा vad आएं 'सङ्का- 
रुपेक्खाआणं'। . पुरिमानं नवन्नं किश्चनिप्फतिया उपरि च सत्तति- 
साय बोधिपक्खियघम्मान अनुकूलं जाणं “अनुलोमनाणं। - 

४८. अत्तसुञ्ञताय ‘Gaara | संयोजनादीहि विमुच्चनट्ठ न 
(विम्ोक्खो' । निच्चनिमित्तादिनो अभावतो “अनिमित्तो। पणिहि- 
तस्स तण्दापणिधिस्स अआवतो 'अप्पणिद्दितो' । 

विसुद्धिभेदवण्णना 

५०, यो नं पातिश्तं मोक्खेति अपायादीहि दुक्खेह्वीति पातिमोक्खं | 
तदेव कायदुच्चरितादीहि संवरणतो संवरो, समाधानोपधारणट्ट न 

A. पाटिमोक्ख०--स्या० | B. पा्त—स्या० | 
. - 0. ०पघानत्येन--स्या० । . 
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५१, उपचारसमाधि अप्पनासमाधि चेति दुविधो पि 


समाधि चित्तविसुद्धि नाम | 
५२, लक्घण-रस-पच्चुपद्दान-पदद्वानवसेन' नामरूपपरि- 


amet दिहिविसुद्धि नाम | 
५३, तेसमेव च" नामरूपानं प्॒चयपरिग्गहो कङ्लावितरण- 


विसुद्धि नाम | 


deat ति “पातिमोक्खसंब्रसीलं'। मनच्छट्टानं इन्द्रियानं रूपादीसु 
संवरणसेन पवत्तं सीलं 'इन्द्रियसंबरसीलंः। मिच्छाज्ीबविबञ्जनेन 
आ जीवस्स परिसुद्धिचसप्पवत्तं सीलं “आजीवपारिसुद्धिसीलं’। पञ्चये 
सन्निस्सितं तेसं इदमत्थिकताय पच्चवेक्खनसीलं 'पच्चयसन्निस्सितसीलं'। 
चतुब्बिधत्ता देसनासंवरपरियेट्ठिपच्चवेक्खनबसेन परिसुद्धता च “चतुः 
'पारिसुद्धिसीलं नाम-। 

५१. चित्तबिसुद्धि नाम, चित्तस्स- विनीबरणभावापादनबसेन विसो- 
अनतो, चित्तसीसेन निरिद्वत्ता विसुद्धत्ता चा ति वा कत्वा | 

: ५२. घम्मानं सामञ्ञसभावो ‘Gra’ | किञ्चसम्पत्तियो ‘ca’ | 
' उपट्टानाकारो फलब्च पच्चुप्पट्ठानन्ति एववुत्तानं लक्खणादीनं फुसन- 
BAU GR, कक्खळलक्खणा पथवीत्यादिना वित्थारतो नमनळक्खणं 
- नामं । रूपपनलक्खणं रूपन्त्यादिना Agra च परिग्गहो पञ्चत्तलक्ख- 
णादिवसेन परिच्छिजग्गहणं दुक्खसञ्चवबत्थानं दिद्विविसुद्धि नाम, 
नामरूपतो Ast अत्ता नत्थीति दस्सनतो Rea अत्तदिठ्ठिमलवि- 
_ सोधनतो fate चा ति कत्वा | 
५३, “पश्चयपरिंग्गहो'ति नामञ्च रूपञ्च पटिसन्धियं ताव अविज्ञा- 
'तण्हा-उपादान-कम्महेतुवसेन निब्बत्तति। पवत्तियञ्च रूपं कम्मचित्त- 
उतु-आहार पश्चयवसेन, नामञ्च चक्खुरूपादि-निस्सयारमणादिपञ्चय- 
खसेन। विसेसतो च योनिसोमनसिकारादिचतुचक्कसम्पत्तियां कुसलं, 
तब्बिपरियायेन अकुसलं, कुसलाकुसळवसेन विपाको । भवज्ञादिबसेन 
_आवञनं, खीणासवसन्तानवसेन क्रियाजवनं आवज्जनञ्य उप्पत्नतीति 


_ A. पच्चुपट्ठानवसेन-सी०, Wo 1 8, Qo, ना० ART | ८, स्या० नत्यि | 
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५४, ततो पर॑पन” तथापरिग्गहितेसु सप्पच्चयेसु 
तेभूमकसद्वारेसु अतीता दिभेदभिन्नेतु खन्धादिनयमारब्भ कलाप- 
वसेन सक्चिपित्वा, निच्चं aaa, दुक्खं भयहन,? अनत्ता 
असारकहना ति अद्धानवसेन, सन्ततिवसेन, खणवसेन वा सम्म- 
सननाणेनः लक्खणत्तयं सम्पसन्तस्स तेस्वेव पच्चयवसेन 
खणवसेन च उदयब्बयञाऐेन उदयब्बयं समनुपस्सन्तस्स च 

ओभासो पीति पस्सद्धि, अधिमोक्खो च पग्गहो | 

सुखं जाणमुपद्दानमुपेक्वा च निकन्ति चेति॥ 

अभासादिविपर्सनुपक्किलेसपरिवन्धपरिग्गइवसेन मग्गा- 
सण्गल क्खणववत्थानं? मग्गामग्गनाणदस्सनविसुंद्धि नाम | 


एबं साघारणासाधारणवसेन तीसु अद्धासु नामरूपप्पवन्तिया पञ्चक्खादि- 
fart कम्मादिपच्चयस्स परिग्गण्हनं समुद्यसच्चस्स ववत्थानं 
कङ्कावितरणविसुद्धि नाम | “अहोसि नु खो अदमतीतमद्धान' न्यादिकाय 
सोळसविधाय “सत्थरि advances अट्टविधाय च कङ्काय वितरणतो 
अतिक्कमनतो कङ्कावितरणा। अद्देतुकबिसमद्देतुदिड्टिमिङविसोधनतो 
विसुद्धि चा ति कत्वा | 

५४. ततो: पच्चयपरिग्गहणतो परं तथापरिग्गहितेसु पच्चत्त- 
लक्खणादिचवत्थानबसेन पञ्चयववस्थानबसेन च परिग्गहितेसु लोङुत्तर- 
वज्जेसु तिभूमिपरियापन्नेसु नामरुपेसु अतीतादिभे दभिन्नेसु खन्धादि- 
नयमारव्भ पञ्चक्खन्ध - छद्वार - छळारमण - छद्वारप्पवत्तधम्मादिबसेन 
आगतं खन्धादिनियं sea कलापवसेन पिण्डवसेन सह्लिपित्वा यं 
अतीसे जातं रूपं, तं adda निरुद्ध। यं अनागते भाविः रूपं, 
ata तत्थेव निरुज्मिस्सति। यं पच्चुप्पन्नं, तं अनागतं अप्पत्वा 
एत्येब निरुज्मति | तथा अडमत्त-बहिद्ध-सुखुम-आओळारिक-दीन- 


A. ना० नत्थि। छ, खयट्ठेत--स्या० । 0. सम्मसण०--रो० | 
D. सम्गलक्खण०--स्या०। E. ,०परं-स्पा० । 
F. भावी--सी०; भविस्सति--स्या० | 
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पणीतरूपादयो, तस्मा अनिच्चं अत्तादिवसेन न इथं अलुपगन्तव्बं wea 
खयगमनतो | दुक्खं AIS न भयकरत्ता^। अनत्ता असारकठ्ठ न, अत्त- 

सारादिसभावेना ति च “चक्खु sto aa, रूपंः` "प" 

अम्मा, चक्खुविङ््ञाणं'` 'प' ` 'मनोबिळ्याणं, अनिच्चं दुक्खं अनत्ता” 

त्यादिना अदीतादि-अद्धाबसेन अतीतादिसन्तानबसेन अतीतादिखणबसेन 

च सम्मसनआणेन हुत्वा अभाव-उद्यव्बय-पटिपीळन-अवसवत्तनाकार- 

नवसप्पवत्तेन कलापसम्मसननाणेन लक्खण- 

न्तयं सम्मसन्तस्स परिमञ्मन्तस्स | सम्मसनव्याणे पन उप्पन्ने पुन तेस्वेव 

सङ्कारे अविज्जासञुद्या रूपसमुदयो, तण्हाकम्मआहारससझुदया 

रूपससुद्यो, तथा अविञ्जानिरोधा रूपनिरोधो, तण्हाकम्म-आहारनिरोधा 

रूपनिरोधो ति, एवं रूपक्खन्धे, वेदना-स्ञा-सङ्कारक्खन्धेसु पि आहारं 

अपनेत्वा फस्ससमुद्यो फस्सनिरोधा ति च एबं फस्सं पक्खिपित्वा, 

विञ्नाणक्खन्धे नापरूपससुद्या नामरूपनिरोधा ति नामरूपं पक्खि- 

पित्वा पच्चयसमुदयवसेन पच्चयनिरोधवसेन च, पच्चये अनामसित्वा 
पच्चुप्पन्नक्खन्धेछु निब्बत्तिलक्खणमत्तस्स बिपरिणामलक्खणमत्तरस 

च दस्सनेन खणबसेन चा ति एकेकस्मि खन्धे पच्चयबसेन चतुधा 

खणवसेन एकधा चा ति पञ्चधा उद्यं पञ्चघा वयन्ति द्सद्सउद्यव्बय- 

दस्सनबसेन समपड्याासाकारेहि उद्यव्बयञ्याणेन उद्यब्बयं समनुप- 
स्सन्तस्स आरद्धविपस्सकस्स योगिनो विपस्सना चित्तसमुझ्टानो सरीरतो | 
निच्छरणकअआलोकसङ्कातो ओभासो; विपस्सनाचित्तसहजाता खुइ- 
कादिपन्चविधा hie; तथा कायचित्तद्रथवूपसमलक्खणा कायचित्त- 
बसेन दुविधा “पस्सद्धि; बलवसद्धिन्द्रियसङ्कातो “अधिमोक्खो?; सम्म- 
“प्पधानकिच्चसाधको वीरियसम्बोऽ्मङ्गसङ्कातो 'पर्गहों; अतिपणीतं 
“सुखं; इन्दविस्सहृवजिरसदिसं तिलक्खणविपस्सनाभूतं “नाणं; सतिपट्टा- 
नभूता चिरंकतादि-अनुस्सरणसमत्था “उपड्ान-सङ्काता ` सति’; सम- 
'प्पवत्तबिपस्सनासहजाता उपेक्खासम्बोञ्मङ्गभूता तत्रमज्मत्तुपेक्खा 
'मनोद्वारे आबज्जनुपेक्खा चा ति दुविधापि “उपेक्खा'?; ओभासादीसुः 


A. भयकरवतो-स्या०। B. ofito ॥ ७. ०नवसु-सी० । 
2. qo—fago, fio ४२००४३.२ । :'-- :.. SE क कट 
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५५, तथा परिबन्धविधुत्तरस पन तस्स उद्यब्बयनाणतो 
lt यावाजुलोमा तिलक्खणं बिपस्सनापरम्पराय qÈ- 
न्तस्स नव*विपस्सनाञाणनि पटिपदाञाणदस्सनविसुद्धि नाम | 

bn ni CSR) GIRT 


उप्पन्नेसु “न वत भे इतो get एवरूपो ओभासो उप्पन्नपुब्चो” 
त्यादिना नयेन तत्थ” आलयं ङुरुमाना सुखुमतण्हा रूपनिकन्ति चा ति 
ओभासादीसु दससु विपस्सनुपक्किलेसेसु उप्पन्नेसु न बत मे एवरूपा 
SMTA उप्पन्नपुव्बा, अद्धा भग्गप्पत्तोस्मि, फळप्पत्तोस्मी' ति 
TMA इमे ओभासादयो तण्ादिडिमानवत्थुताय न मग्गो, अथ खो 
बिपस्सनुपक्किलेसा एव, तव्बिनिसुत्तं पन वीथिपटिपन्नं विपस्सना- 
जाणां मग्गो ति एवं मग्गामगगलक्खणस्स वबरथानं निच्छयनं मग्गा- 
सग्गस्स जाननतो द्स्सनतो अमग्गे मग्गसञ्ञाय बिसोधनतो च 
'मग्गामग्गञाणद्स्सनबिसुद्धिः नाम | 
५५, “यावानुलोमा!ति याव सच्चानुलोमञाणा। नब विपस्सनाञाणा- 
नीति खन्धानं उद्यञ्च वयञ्च जाननकं “उद्यव्बयञाणं', उद्यं मुच्चित्वा 
सङ्गमत्तानुपेक्खकं “भङ्गञाणं’, अङ्गवसेन उपट्टिताने Gerda विय 
आयितब्बाकारालुपेक्खकं 'भयञाणां' ,तथानुपेक्खितानं आदित्तघरस्स विय 
आदीनवाकाराचुपेक्खकं “आदीनवजाएं', दिट्ठादीनवेसु निब्बिन्द्नवसेन 
qai ‘निञ्बिदाञाणं?१, जाळादितो मच्छादिका विय तेहि तेभूमकधम्मेहि 
मुञ्चितुकामतावसेन पवत्तं सु्धितुकम्यताञाणं?, सुच्चनुपायसम्पादनत्थं 
दिठ्ठादीनवेसु पि समुदइसकुणी विय पुनप्पुनं सम्मसनवसप्पवत्तं “पटिस- 
FGA, चत्तभरियो पुरिसो विय दिठ्ठादीनवेसु तेसु सङ््ारेसु 
उपेक्खनाकारप्पवत्तं “सङ्कारुपेक्खाञाणं’, अनिद्चादिलक्खणबिपस्सन- 
ताय हेठ्ठा पवत्तानं teed विपस्सनाञाणानं उद्ध मग्गक्खणे अधि- 
गन्तव्बानं सत्ततिंसबोधिपक्खियधम्मानञ्च अनुळोमतो मग्गवीथियं 
गोत्रभूतो पुब्बे पवत्तं सच्चानुलोमिकञाणसङ्कातं नवमं “अनुलोमव्याण'- 
न्ति इमानि नव भणानि ञाणद्स्सनविसुद्धिया पटिपदाभावतो ति 


A, तत्र-स्या० | EES) निन्बेदा०-स्या० | i 
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,५६. तस्सेवं^ पटिपज्जन्तस्स पन विपस्सना परिपाक- 
मागम्म इदानि अप्पना उप्पज्जिस्सतीति Aas बोच्छिन्दित्वा 
उप्पन्नमनोद्वारावञ्जनानन्तरं? दे तीणि विपस्सनाचित्तानि यं 
fata अनिच्चादिलक्खणमारब्भ- प्रिकम्मोपचाराचुलोमनामेन 
SN या“सिखाप्पत्ता सा सानुलोमा सङ्घारुपेक्खा वुद्दान- 
गामिनी विपस्सना ति च? पवुच्चति । 

५८, ततो परं Taha निब्बानमालम्बित्वा पुथुज्नन- 
गोत्तमभिभवन्तं अरियगोत्तमभिसम्भोन्तश्च पवत्तति l 


लक्खणजाननट्टे न पच्चक्खतो, TIES न पटिपक्खतो विसुद्धत्ता च 
“पूटिपदाञाणद्स्सनविसुद्धि 


नाम । 
छब्विसुद्धिनयो | 
५६, बिपस्सनाय परिपाको विपस्सनापरिपाको, सङ्कार्पेक्खामाणं, 
तं आगम्म ues, इदानि अप्पन्ना उप्पञ्जिस्सतीति इदानि अप्पना- 
सङ्घातो लोङुत्तरमग्गो उप्पञ्जस्सतीति वत्तव्बक्खणे ‘a fafa सङ्काः . 
रुपेक्खाय गहितेसु तीसु एकं यं किञ्चि | 
५७. बिपस्सनाय मत्यकप्पत्तिया सिखापपत्ता | अनुलोमञाणसहित- 
ताय AGRA; सा एव सद्भारेस उदासीनत्ता सङ्घारुपेक्खा | बसाउन 
अपायादितो सङ्कारनिमित्ततो च वुद्ददनतो, वुद्धानसद्भात मर्ग गच्छती 
' वुद्दानगामिनी? । 


५८, “अभिससम्भोन्त'न्ति पापुणन्तं | 
A. तस्सेब- स्या० । B. ० मवोद्वाराधन्तर-ता० । 


७ या बिपस्तना-स्या० | D. Fate बत्यि । 
£. वुच्चति-स्पा०, ना०। 
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AS. तस्सानन्तरमेव मग्गो दुक्खसञ्च परिजानन्तो, समुदय- 
सच्चं पजइन्तो, निरोधसच्चं सच्चिकरोन्तो, मग्गसञ्च^ भावना- 
वसेन” अप्पनावीथिमोतरति । ततो परं ह तीणि” फलचित्तानि 
पवत्तित्वा भवङ्गपातो व होति | 


आ उन भवज्ञं वोच्िन्द्त्वा पत्चवेक्खनञाणानि 


मग्ग फलञ्च Rei पच्चवेक्खति पण्डितो | 
हीने" किलेसे“ सेसे च पच्चवेक्खति वा न वा॥ 

__ ५९-६०. ‘Remar ति एत्तकं ase न उने उ 'परिजानन्तो’ ति एत्तकं दुक्खं, न इतो ऊनाधिकन्ति 
attest जानन्तो | 'सच्छिकरोन्तो? ति आरमणकरणबसेन पञ्चकं ` 
करोन्तो । 'मग्गसच्चं भावनावसेना? ति मग्गसञ्चसङ्गातस्स सम्पयुत्त- 
भग्न्गसङ्गातस्स चतुत्थसञ्चस्स सहजातादिपक्चयो हुत्वा वड्डनवसेन। 
एकस्सेव ञाणस्स चतुक्तिच्चसाधनं पदीपादीनं 
नतो “यो भिक्खवे दुक्खं पस्सती? त्यादि आगमतो च सम्पटिच्छितच्बं | 

“द्वे तीणि फलचित्तानि पवत्तित्वा'ति मग्गुप्पत्तिया अनुरूपतो हे 
वा तीणि बा फलचित्तानि अपनीतग्गिम्हि ठाने उण्हत्तनिव्बापनत्थाय 
घटेहि अभिसिञ्चमानमुद्क विय समुच्छिन्नकिलेसे पि सन्ताने द्रथंपटि- : 
प्पस्सम्भकानि हुत्वा पवत्तित्वा, तेसं पवत्तियाति ge होति | 'पञ्चवेक्ख- 
नञाणानी'ति मग्गफलादिबिसयानि कामावचरञाणानि, यानि सन्धाय 
'विमुत्तस्मि विमुत्तम्ही/ति जाणं होतीति qd | 

इदानि पक्चवेकखनाय भूमि दस्सेतु--'मग्गं फत्रल्लाःत्यादि. वुत्तं । 
तत्थ (इमिना वताहं मग्गेन आगतो'ति मग्गं पञ्चवेक्खति। ततो 
'अयं नाम मे आनिसंसो ढद्धो?ति तस्स फलं, ततो “अयं नाम मे घम्मो 
. आरमणतो सच्छिकतो' ति निब्बानञ्च पण्डितो पञ्चवेक्खति। ततो 
“इमे नाम मे किलेसा पहीना'ति पहीने किलेसे, “इमे नाम अवसिट्ठा'ति 
आवसिट्टकिलेसे। पञ्चवेक्खति वा नवा को चि सेक्खो पञ्चवेक्खति, 

A-A. मग्गसच्चभावना-स्या० | B. तीनि-रो० | 

C-C. पहीने क्लेसे-स्या० | D. पण्डितेन--सी० | 

अभि० स० १७ 


qa 
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३१. छब्विसुद्धिक्कमेनेवं भावेतब्यों चतुब्बिधों । 
नाणद्स्सनंविसुद्धि नाम मग्गो Wate ॥ 
अयमेत्य विसुद्धिमेदो 
विमोक्खभेदो 
६२, तत्थ अनत्तानुपस्सना अत्ताभिनिवेसँ ga 
सुज्नतानुपस्सना नाम विभोक्खपुखं होति | हे 
६३. अनिच्चानुपस्सना विपल्लासनिमित्तं ga अचि- 
मित्तानुपस्सना नाम । | 
को चि न पक्चवेक्खति। तत्थ कामवचरो जलज चि तत्य कामबचरो त्यधिप्पायो। तथा हि महा- 
नामो तमे कोसु नाम मे भन्ते धम्मो अञ्मत्त अप्पहीनो ति अप्पहीने 
किलेसे पुच्छि, अर्तो पन अवसिद्दकिलेसपच्चवेक्खनं नस्थि, UST- 
किलेसानं पहीनत्ता; तस्मा तिण्णं सेक्खानं TAA, अरहतो चत्तारीति 
एकूनवीसति पचवेक्खनञाणानीति दइच्वं | 5; 
६१. 'छब्बिसुद्धिककमेना/ति सीलचित्तविसुद्धीनं बसेन सूलभूतान 
fet दिडिबिसुद्धिआदीन बसेन सरीरभूतानं चतुत्नन्ति एतासं छन्नं 
विसुद्धीनं कमेन । चतुन्नं सचचानं जाननतो पच्चक्खकरणतो किंलेस- 
मलेडि'विसुद्धत्ता च 'जाणदस्सनविसुद्धि' नाम। “एत्था' ति विपस्सना- 


न सत्तविसुद्धिनिदेसो | 
बिमो क्खभेदवण्णना 
६२. तत्थ तस्मिं उद्देसे। सङ्घारेसु यो अत्ताभिनिवेसो कम्मस्स 
कारको फलस्स च वेदको, “एसो मे अत्ता?ति एवं अभिनिवेसो द्‌@हरगाहो। ` 
तं सुञ्नन्ती “अनतता ति पवत्ता अनुपस्सना व अत्तसुञ्ञताकारानुपस्सनतो 
सुब्मतानुपस्सना नाम विमोक्खसुखं; वकक विमुत्तिवसेन विमोक्ख- , 
सङ्कातस्स लोकुत्तरं मग्गफलस्स द्वार होति | eee 
, ६३. सद्वारेस अनिश्च' न्ति पवत्ता अनुपस्सना अनिच निष्वन्ति 
gad सञ्ाचित्तदिट्टिविपल्लाससङ्कातं विपल्वासनिमित्त मुज्वन्ती पजहन्ती 
A. छब्विसुद्धि क्कमेनेवं--स्या० । 3. मुचन्ति--रो० । 
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६४, दुक्खाइुपस्सना तपण्हांपणिधि न्तं - 
ताइपस्सना नाम विमोक्खं^ | र 
६५, सस्मा यदि जुदानगामिनीः विपस्सना? अनत्तत 
विपस्सति, सुञ्नतो विमोक्खो नाम होति मग्गो | 
६६.यदि अनिच्चतो विपस्सति, अनिमित्तो विमोक्खो aml 
६७, यदि दुक्खतो विपस्सति अप्पणिहितो विमोक्खो 
जामा ति च* मग्गो विपस्सनागमनवसेन तीणि नामानि लभति 
वथा फलञ्च मग्गायमनवसेन मण्गवीचियं | 


६८, फलसमापत्तिवीथियं पन यथावुत्तनयेन विपर्सन्तानं 


फल प्पञ्जमानस्पिः विपस्सनागमनवसेनेव सुञ्ञतादिविमोक्खो 
ति चः gaf | 


६९, आरमणवसेन पन सरसवसेन च नामत्तयं सब्बत्य 


सब्बेसम्पि सममेवः चा ति | 
—— Ñ mA 
= == 
E अनिमित्तानुपस्सना नाम विमोक्ख- 
सुखं होतीति सम्बन्धो | 
६४, 'दुक्ख'न्ति पवत्तानुपस्सना सङ्कारेसु 'एतं मम, एतं सुखः 
न्यादिना नयेन पवत्तं कामभवतण्दासङ्घातं तण्हापणिधि तण्हापत्थनं 
Gari दुक्खाकारद्स्सनेन परिच्चजन्ती पणिधिरहिताकारानुपस्सनतो 
अप्पणिहितानुपस्सना नाम | 
१४. 'तस्मा'ति यस्मा एतासं तिस्सन्नं एतानि तीणि नामानि; तस्मा 
यदि वुट्ठानगामिनी विपस्सना अनत्ततो विपस्सति, मर्गो सुञ्ञतो नाम 
'होति, आगमनवसेन लद्धनामत्ता | EER 
. _ ८१७. बिपस्सनागमनवसेनाःति विपस्सनासङ्कातागमनवसेन। आग- 
wale एतेन मग्गो फलब्चा ति विपस्सनासग्गो इध आगसनं नाम | 
¢ यथावुत्तनये' 
“के SSR पे दुत्तअनतातुपस्सनारिवसेन । 
A. सी०, रो०. Ho नत्थि। B-B. ० गामिनि०--म० | 0. Vo नस्थि ॥ 
D, यथासकफलमु०-म०; फलं समुप्पञ्जमा०-स्या०। E, स्या» AT l 
FF, सममेव च-सी० रो०;. समगेव-सा० | 
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२६० . अभिधम्मत्यसङ्गद्दो [नवमो 


ie पुग्गलभेदो 

७०, एत्थ पन सोतापत्तिमग्गं भावेत्वा द्द्विविचि किच्छा- 
पहानेन पहीनापायगमनो सत्तक्खत्तपरमो सोतापन्नो नाम 
होति | 

७१, सकदागामिमग्गं भावेत्वा राग-दोस-मोद्दानं ag- 
करता” सकदागामी नाम होति, सकिदेव इसमे लोकं 
आगन्त्वा | 
यथासकं 'फलमुपज्जमानम्पी'ति यथाळद्वमग्गस्स फलभूतं ATA अत्तनो 
फलं उप्पज्जमानम्पि मग्गागमनवसेन अलभित्वा विपस्सनागमनवसेनेव 
तीणि नामानि लभति फलसमापत्तिकाले, तदा मग्गप्पवत्ताभावेन तस्स 
द्वारभावायोगतो । “आरमणबसेना' ति सब्बसङ्कारसुञ्नतत्ता, सङ्कार- 


निमित्तरहितत्ता, तण्डापणिधिरहितत्ता च सुञ्ञत-अनिमित्त-अप्पणिहित- 
नामवन्तं निब्बानं आरव्भ पवत्तत्ता, तस्स वसेन। 'सरसवसेना’ ति . 


रागादिसुञ्ञतत्ता रूपनिमित्तादिआरमणरहितत्ता, किलेसपणिधिरहितत्ता 
अत्तनो गुणबसेन। “सब्बत्था' ति मग्गवीथियं फलसमापत्तिवीथियञ्च | 
“सब्बेसम्पी' ति मग्गस्स फलस्स पि। 

पुग्गलभेदवण्णना 


७०, सत्तक्खत्तु सत्तसु वारेसु कामसुगतियं पटिसन्धिग्हणं परमं 
एतस्सा ति 'सत्तकखत्तुपरमो? न पन अट्ठमादिकामभवगामीत्यधिप्पायो । 
यं सन्धाय वुत्त--“न ते भवं अट्टममादियन्ती' ति । रूपारूपसुगतिभवं 
पन सत्तवारतो परस्पि गच्छतीति आचरिया। 

७१. “राग-दोस-मोहार्नन्ति मोहग्गहणं रागदोसेकट्ठमोह सन्धाया 
ति दृइब्बं | ` 


A. तनुत्ता--स्या० | छ. भ्रागन्ता--ना० | 
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परिच्छेदो ] समा पत्तिभेदवण्णना २६१ 


७२, अनागामिगा भावेत्वा कामरागव्यापादानमनव- 
सेसप्पहानेन अनागामी नाम होति, अनागन्त्वा' इत्यत्तं | 
७३, अरहत्तमग्गं भावेत्वा अनवसेसकिळेसप्पहानेन अरहा 
नाम होति, खीणासवो लोके अग्गद क्खिणेय्यो? | 
अयमेत्यपुग्गल भेदो | 
समापत्तिभेदो 
७४, फलसमापत्तिवीथियं पनेत्य सब्बेसम्पि यथासक- 
फलवसेन साघारणा व | 
७५. निरोषसमापत्तिसमापञ्जनं पन अनागामीनञ्चेव 
अरहन्तानश्च लब्भति। तत्थ यथाक्कमं पठमञ्भानादिमह- 
ग्गतसम पत्ति समापज्जित्वा sera तत्थगते सङ्घारघम्मे तत्थ 
तत्थेव विपस्सन्तो याव आकिञ्चव्जायतनं? गन्त्वा ततो परं 
अधिदृय्यादिकं पुब्बकिच्च॑ कत्वा नेवसञ्जानासञ्नायतनं 
समापव्जति, तस्स fet अप्पनाजवनानं परतो बोच्छिज्वतिः 
/ चित्तसन्तति । ततो निरोधसमापन्नो नाम होति | 
७३. खीणा चत्तारो आसवा एतस्सा ति 'खीणासवो? | दक्खिणारहेसु 
अग्गत्ता अग्गदक्खिणंय्यो'। ER 
समापत्तिभेदवण्णना 
७४. “सब्बेसम्पीःति चतुन्नम्पि अरियपुगाल्ानं | 


७५. चित्तचेतसिकानं अप्पवत्तिसङ्कातरस निरोधस्स समापत्ति 
निरोधसमापत्ति, Rea धम्मे चित्तनिरोधं पत्वा विहरणं। “अनागा- 


tive’ ति कामरूपभवट्टानं अइसमापत्तिलाभीनमेव अनागामीनं। 
— 


A, भ्रनागन्ता--ना० | B. ०ति--म० | 

८. फलसमापत्तियो--ना०, रो०; फलसमापत्ति--स्या० | 
D. आकिच्चायतनं--ना० | E, वोच्छिन्दति--रो ० । 
F. ततो परं--स्या० । 
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२६२ अभिधम्मत्थसङ्गदो [ नवमो 


` ७६, वुदानकाळे पन अनागामिनो अनागामिफलचित्तं, 

Met अरहत्तफलचित्त एकवारमेव पवत्तित्वा भवङ्गपातो ° 
होति | ततो परं पच्चवेकखननाणं पवत्तति) 

ञयमेत्यसमांपत्तिभेदो | 

“निहितो च विपस्सना कम्मद्ाननयो | 


७७, Wadd पनिच्चेवं भावनाहयमुत्तमं । 
पटिपत्तिरसस्सादं पत्ययन्तेन सासने ॥ 


इति अभमिघस्मत्यसङ्गहे कम्महानसङ्गहविभागो नाम 
नवमो परिच्छेदो 


तथा खीणासवानञ्र। 'तत्थाः ति निरोधसमापत्तियं। याव आकिद्ध 
व्वयायतन गन्त्वा' ति एवं समथबिपस्सनानं युगनद्धभावापादनवसेन याव 
आकिद्वव्ञायतनं ताव गन्त्वा। “अघिट्ठ य्यादिक'न्ति कायपटिबद्ध 
थपेत्वा fg fe थपितचीवरादिपरिक्खारगेहादीन॑ अग्गिआदिना 
अविनासनाधिट्ठानं संघपटिमाननसत्थुपक्कोसनानं पुरेतर वुठ्ठानं सत्ताइ- 
व्भन्तरे आयुसद्वारप्पवत्तिओळोकनन्ति, चतुब्बिधं अधिद्वानादिक 
पुब्बकिच्चं कत्वा | 
७७, “पटिपत्तिरसस्साद'न्ति झानसुख-फलसुखादिभेदं समथविपस्स- 
नापटिपत्तिरसस्सादं I 
इति अभिधम्मत्यविभावनिया नाम 
अभिधम्मत्थसद्भहवण्णनाय 
: नवमपरिच्छेदवण्णना 
faigat 


A, ०च--स्या० | B. ०व--स्या० | ८. आणानि--स्या० | 
D. पवत्तन्ति--स्या० | E-E, Wa पाठो रो० पोत्यके नत्थि। 
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परिच्छेदो ] निगमनवण्णना | २६३ 
निगमनं | 

(क) चारित्ततोभितविसालकुलोदयेन' 
सद्धाभिवुइढपरिसुद्धणुणोदयेन | 
नस्बव्हयेन पणिधाय पराचुकम्पं 
यं Waa’ पकरणं Rae च । 

(ख) पुज्जन तेन विपुळेन तु सूलसोमं 
घञ्जा थिवासञ्चुदितो दितमायुगन्तं? | 
पञ्जाबदातगुणसोभित लज्जिभिकखू 
Wag पुञ्जविभवोदयभङ्गलाय || 


इति अचुरुद्धा चरियेन रचितं अभिषस्मत्यसङ्गहं नाम 
पकरणं निहितं 1^ 


(क) चारित्तेन कुसलाचारेन सोभिते विसालकुले उद्यो निब्बत्ति. 
यस्स, तेन, कम्मादिबिसयाय सद्धाय अभिबुद्धो परिसुद्धो च दानसीलादि- 
शुणानं उद्यो यस्स, तेन, नम्बव्हयेन नम्बपनामकेन, परानुकम्पंः सास- 
नेसु खो तरणपरिपाचनलक्खणं परानुग्गहं | पणिघायः पत्तेत्वा यं पक- 
रणं पत्थितं अभियाचितं, तं एत्तावता परिनिट्टितन्ति योजना | 

(ख) तेन पकरणप्पसुतेन विपुलेन gota पञ्ञावदातेन अरियमग्ग- 
पञ्ञापरिसुद्धेन सीलादिगुणेन सोभिता । ततो येव लञ्जनो भिक्खू, 
aie अधिवासभूतं, उदितोदितं अचचन्तप्पसिद्धं तुमूलसोमं नाम बिहार 
पुञ््ञविभवस्स उद्यसङ्काताय मङ्गलत्ताय BAN मब्जन्तु॥ तत्थ 
निवासिनो भिक्खू ईदिसा होन्तू त्यधिप्पायो | 

निद्धिता चायं अभिधम्मत्थविभावनी नाम 
अभिधम्मत्थसङ्गहटीका । 


4-4 FH पाठो रो० पोत्थके नत्थि। B. नम्प-म०। 
C. पद्ठितं-स्या ० | D. ०युकन्तं-म्‌० | 
£. ०कम्म॑-सी०, Ho | F-F. स्या० चत्थि। . 
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२६४ 


A. रञ्ञा-सी०, स्या० | 
C. संसुद्ध-सी०, स्या० | 


अभिधम्मत्थसब्भद्दो 


निगमनं 
(१) रम्मे पुलत्तिनगरे नगराधिराजे, 
रञ्जो" परक्कममुजेन महासुजेन। 
कारोपिते वसति जेतवने विहारे, 
यो रम्महम्मेय*वरूपवनाभिरामे ॥ 
(२) सम्पन्नसील-दम-संयमतोसितेदि, 
सम्मानितो वसिगणेहि गुणाकरेदि। 
पत्तो सुनिन्दचनादिसु नेकगन्थ-, 
जातेसु चाचरियतं महितं बिदूहि ॥ 
(३) ञाणानुभावमिह यस्स च सूचयन्ती, 
संबण्णना च विनयट्ठकथादिकानं | 
सात्थदीपनिसुखा मधुरत्थसार-, 
सन्दीपनेन सुजनं परितोसयन्ती ॥ 
(४) तस्सानुकम्पमवलम्बिय सारिपुत्त-, 
IRA थामगतसारगुणाकरस्स | 
यो नेकगन्थविसयं sed अलत्थं, 
तस्सेस जाणविभवो विभवेकहेतु ॥ 


(५) सोहमेतस्स संसुद्धिः वायामस्सानुभावतो | 

अद्धा सासनदायदो हेस्सं मेत्तेय्यसत्थुनो॥ 

(६) जोतयन्ति? तदा तस्स सासनं सुद्धमानसं | 
पस्सेय्यं सक्करेय्यञ्च गरुँ मे सारिसम्भवं॥ 

(७) दिनेहि चतुवीसेहि  टीकायं fear यथा | 
तथा कल्याणसङ्कप्पा सीघं सिज्मन्तु पाणिनन्ति ॥ 
इति भदन्तसारिपुत्तमद्दाथेरस्स सिस्सेन रचिता 


अभिधम्मत्थविभावनीनाम 
अभिधम्मत्थसज्ञहटीका 
निद्टिता ; 
---०६४०--- 
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B. ०हम्मिय-सी०, स्या० | 
D. जोतयन्तं-सी० । , 


[ नवमो 


पारिभासिकपदानं थनुक्कमणिका 
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हमारे द्वारा निकट भविष्य सें प्रकाशित | 
faa जानेवाले ग्रन्थ 


१--अभिघम्मावतार - गआचायं बुद्धदत्त 
[ सुमङ्गतस्वामी कृत अभिधम्मत्थविकासिनी टीका के साथ ] 
२-रूपारूपविनिच्छय--आचारयं बुढदद्त 
३--अभिधस्मत्थविनिच्छय--आचाये बुद्धदत्त 
४--नासरूपपरिच्छेद्‌--श्राचायं अनुरुद् 
५--परमत्थबिनिच्छय- श्राचायं age 
६--सच्चसडखेप--आ्राचायं धम्मपाल 
[ बुमज्ञतस्वामी विरचित सञ्चसङ्खेप टीका के साथ ] 
उपयुक्त तीनों भ्राचायं पालिसाहित्य के आधारस्तम्भ हैं । . आचाय॑ बड्या 
के बाद इन्हीं के ग्रन्थ पालिसाहित्य में सर्वाधिक हैं और अत्यन्त _ प्रामाणिक माने 
जाते है । इन्होंने प्रायः श्रभिधमंसम्बन्धी रचनायें ही की. हैं। भारत में अभी 


तक इनके ग्रन्थ प्रकाशित हैं। इस प्रभाव की पूति के लिये हमने ` क्रमशः इनके | 
ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना झपने हाथ में ली है। ८ अपर 
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